प्रकालकीय 


राष्ट्पति डा० राधा़ृष्णन्‌ हमारे युग के एक महान्‌ विचारक भ्रौर दार्शनिक 
है । भारतीय विचार-परम्परा के मूर्धन्य व्याख्याता रौर तत्त्व-चिन्तक के रूप में 
संसारके बौद्धिकक्षेतरो में उन्हे बड़ सम्मान का स्थान प्राप्त है । उनकी पांडित्यपूणं 
रचनाश्रों ने ग्राघुनिक विचार-जगत्‌ को गहराई से प्रभावित किया है । 

हमारा युग कई म्र्थो मे मानव-इतिहास मे एक भ्रद्धितीय युग है । वैज्ञानिक 
श्राविष्कारों रौर मनोवेज्ञानिक खोजों ने जैसे मनुष्य के वाहर प्रौर भीतर का सब 
कु वदल डाला है । एेसी मान्यताएं जिन्हं इतिहास कौ स्वीकृति प्राप्त थी, आज 
हमे निरथंक-सी प्रतीत होती है, जवकि नये मूल्य हमारी आ्रास्था ओ्रौर हमारे 
विङ्वास को चुनौती दे रहे है । श्रपूवं संभावनाग्रों से भरे इस युग को समभने के 
लिए एक संतुलित दुष्टि रौर एक सम्यक युग-बोध कौ श्रावश्यकता है । डा० 
राघाकृष्णन्‌ की रचनाएं इसी युग-वोध की प्राप्ति मे हमारी सवसे वड़ी सहायक है । 
इस दृष्टि से उनकी प्रसिद्ध रचना "सत्य की भ्रोर' विशेष रूप से महत्त्वपुणं है । इस 
प्रेरणाप्रद ग्रन्थ मे डा० राधाङृष्णन्‌ ने एक नई ्रास्था, एक नये विश्वास की खोज 
मे ्राघुनिक मानव का पथ-निदंशन किया है । 

मनुष्य-विगत श्रौर वतंमान मे प्रव तक जिन मान्यताग्रो को स्वीकार करता 
रहा है, उन्हे विवेक ग्रौर तकं कौ कसौटी पर कसते हुए डा° राघाङृष्णन्‌ ने “सत्य 
की श्रोर' में प्राचीन उपनिषदों से लेकर आधुनिक दाशेनिकों तक के विचारों का 
म्रपंनी प्रवाहमयी मरौर म्रोजस्वी शली मे बड़े सरल ढंग से विलेषण श्रौर मूल्यांकन 
प्रस्तुत किया है । उन्होने यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकारं प्राचीन भ्रौर नवीन 
चिन्तनप्रयासों के बीच से ही एक एसी अआभास्था, एक एसे युग-सत्य को उपलब्धि 
हो सकती है, जो हमारी श्रपूणेताग्रो भ्रौर ग्रपर्याप्तताग्रों को दूर करने में सहायक 
होगी । 

“सत्य की श्रोर' डा ° राधाकृष्णन्‌ के अन्तरराष्टीय ख्याति-प्ाप्त ग्रंथ "रिकवरी 
्ंफ फद' का प्रथम प्रामाणिक रौरं प्रवाहणे म्रनुवाद है । 
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पहला म्रध्याय 
विषय-प्रवेठा 


भावुक ग्रौर जानकार व्यक्तियों का विश्वास है कि प्राज के विर्व के लिए किसी 
सामाजिक, राजनीतिक स्रथवा ग्राथिक पुनगंठनसे भी ्रधिक गहरी एवं मूलभूत 
भ्रावश्यकता है प्रात्मिक पुनर्जागरण की, खोई हुई श्रास्था को पुनः प्राप्त करने 
की । जव सम्यता में गत्तिरोध उत्पन्न हो जाता है, तव वह्‌ विखण्डित होने लगती 
है। इससे उत्पन्न होनेवाली निराशा के मध्य मानवप्रज्ञा वतमान समाज- 
व्यवस्था की ्रपुणंता को स्वीकार करने रौर नये सिरे से उसकी नीव डालने तथा 
उसके ग्राघार को बदलने की ग्रोर उन्मुख होती है । इसके कारण म्रात्मान्वेषण 
के महान ्रान्दोलनों का जन्म होता है । विज्ञान ने मनुष्य के अ्रपने ही हस्तक्षेप के 
द्वारा विर्व के सम्भावित विनाश की जो एक नई विभीषिका उत्पन्न करदीरहै 
उससे हमे यह चेतावनी याद भ्रा जाती है कि पापका परिणाम मृत्युहीदहै। 

, यह भावना कि हम ग्रपने इतिहास की एक निर्णायक घड़ी पर भ्रा पहुंचे 
है रौर हमे एेसा चुनाव कर लेना है जो सदियों कौ घटनाग्रों कौ गति एवं दिशा 
को निरिचत रूप प्रदान करेगा, हमारे युग के लिए कुद नवीन नहीं है 1 इतिहास 
के श्रनेक युगो मे गलत या सही, इस प्रकार का विद्वासं पहले भी रहा दै रौर 
उनमें से प्रत्येक ने ही यह भ्रनुभव किया है कि दुसरे युगो कौ श्रपेक्षा उसके लिए 
एेसा दावा करने का भ्रधिक ्रौचित्य है । जव रोम का पतन हुग्रा तो प्रागस्टाइन 
ने विलाप करते हुए कहा था : “रोम के पतन पर समस्त विश्व रो रहा है 1" 
वैतुलहम के श्रपने मठ से संत जेरोम ने लिखा : “समस्त मानव-जाति ही इस 
विनाग के क्रोड मे प्रा गई है, मेरी जिह्वा तालू से चिपक गई है रौर रोदन ने 
इस चिन्ता मे मेरी वाणी को रुद्ध कर दिया है कि श्राज वह्‌ नगर बंदी है जिसने 
समस्त विर्व को श्रपना बंदी बनाडाला था ।' इससे पूवं कौ सहखराब्दि में थूसाई- 
डाइड्स ने ४३१ से ४०४ ईसापूव के पेलोपोनीरियन युद्ध मे एथीनियन साम्राज्य 
के पतन पर शोक-संतप्त उद्गार प्रकट किएथे । ४००० वषंसे भी म्रधिक पुरानी 
एक प्राचीन मिसरी पाण्डलिपि मे निम्नलिखित वाक्य मिलते हँ 

“चोरो का भ्राधिक्य है“ -कोई खेत नहीं जोतता। लोग कहते है 


१० सत्य की खोज 


ष्टम नहीं जानते कि दिन-दिन क्या घटनाएं घटेंगी 1" "हर जगह्‌ धूल उडती 
श्रौर किसीके वदन पर स्वच्छं वस्त्र नहीं दिखाई पडते 1 `` "कुम्हार के 
चक्र की भांति देशा गोलाकार घूम रहा है 1 ` "दासियां स्वर्णाभरूषणों से ग्रलंृत 
दख पड़ती ह । किसीकी हंसी नहीं सुनाई पडती 1 `" बड़-छोटे सव यही 
कहते है, 'ग्रच्छा होता, एसे समय हम न पदा हुए होते ।' ` समृद्ध लोगो को 
चक्की पीसनी पड़ रही दै. च्छे घरों की महिलाग्नों को दासियों का काम 
करना पड़ रहा है ।-लोग इतने क्षुधातुर हैँ कि शूकरो के मुंह॒से गिरे 
टकडं पर भपट पडते है ` जिन कार्यालयों मे श्रभिलेख रखे थे उन्हें तोड़कर 
ध्वस्त कर दिया गया है तथा कागज-पत्र नष्ट कर दिए गए है" "कु मूर्खो 
ने देदा को राजतन्त्र से वंचित कर दिया है । ` -्रधिकारियो को इधर-उधर 
खदेड दिया गया है 1: "कोई भी सार्वजनिक कार्यालय वहां नहीं है जहां 
उसे होना चादिए, ग्रौर जनता की ग्रवस्था विना चरवाहे की भेडों के समान 
हो गई है 1 ` -कलाकारों ने श्रपनी कलाग्रों का सृजन वन्द कर दिया दै" 
थोड़-से लोग वहूतों का वघ कर रहे दँ 1--कल तक जो नगण्य था, भ्राज 
घनवान है म्नौर पहने के घनवान उसे खृशामद से ग्रभिमूत किए डालते है" 
धृष्टता का बोलवाला है -कादा, मनुष्य का म्रन्त हौ जाता, नारियां न 
गर्भ धारण करतीं ग्रौर न शिग्र को जन्म देतीं । तभी ग्रन्तमें संसारको 
शान्ति मिलेगी ।'”' 
मानव की स्मृति उसे श्रपनी जाति की श्रायुसे ्रवगत कराती रहती दै 
इसीलिए दो हजार वष या चार हजार वषं पूवं की भांति भ्राज भी वह प्रनुभव 
करता है कि वह्‌ जीवन की भ्रन्तिम श्रवधि मे रह रहा है । किन्तु पहले जमाने में 
सम्यताएं जव एकाधिकं महाद्रीपो मे नष्ट हो जाती थीं, तव भी दूसरे कषेत्ोमें 
वनी रहती थीं ग्रौर प्रतीत का संचित ज्ञान हमारे वांधवों को जाति के भविष्य 
की रक्षा की रावित प्रदान करता रहता था । सिखी, यूनानी तथा गूनानी-रोमनः 
सम्यताएं विर्व के लघु भूखण्डों तक मर्यादित थीं, इन भूखण्डों तक ही समरत 
मानव-जाति का ग्रनत नहीं था; किन्तु ग्राघुनिक सभ्यता कौ राक्तियां विश्व- 
व्यापिनी 1 फिर यह बात भी च्यान रखने की है कि जव दूसरी सम्यताग्रों का पतन 
हुम्रा, तव ग्राक्रमण का खोत मुख्यतः बाहरी था । राज संकट भ्न्दर से है । दुनिया 
में इतने वि राट परिवतंन हो रहे है कि श्रतीतकालिक परिवतंनों से उनकी तुलना 
नदीं की जा सकती । वतंमान स्थिति महान सम्मावनान्रों से, म्रसीम संकटों एवं 
अतुलनीय पुरस्कारं से पूण है । यह श्रन्त भी सिद्ध हो सकती है ओर एक नवीन 


१. परमेन की पुस्तक “दाइ लितरेत्ूर दे इजिप्तेनः (मियां का साहित्य), १६९२२ पृष्ठ 
१३०१४ से कालं जंस्पसंःद्रारा श्रपने यन्ध मेन इन दि माडनं एजः (१६९५१) १० २४; मभिकरा 
101 उद्धृत । “ -- र 
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समारभ भी । मानव-जाति म्रात्मविनाश करके समाप्त हो सकती है, या उसकी 
ग्राघ्यात्मिक प्राणवत्ता पुनर्जीवित हो सकती है ग्रौर एक एसे नवीन युग का 
प्राविर्भाव हो सकता है जव यह धरती मानवता के वास्तविक गृह का रूप धारण 
कर ले । प्राघुनिक मस्तिष्क भ्रस्पष्ट ग्रलौकिक भयो ग्रौर गंभीर रहस्यात्मक 
स्राकांक्षा्रों के वीच डावांडोल है 

सशस्त्र विद्व भ्राज वाह्यतः दो परस्पर-विरोधी शिवि रों मेँ विभक्त है, जिनमें 
से प्रत्येक दूसरे पर भपट पड़ने को सन्नद्ध है । हमारे विचारों एवं भावनाग्रों पर 
इस स्थिति का प्रातंक है । भविष्य का रूप क्या होगा, इस चिन्ता से हम बुरी 
तरह ग्रस्त हैँ । हमारे पास जो भी साधन है जो भी वरदान हमे प्राप्त ह, जितनी 
मी शक्तियां हममे विकसित हो पाई है, उन सवके साथ भी हुम शान्ति एवं सुरभा- 
पर्वंक जीवन व्यतीत करनेमें ्रसमर्थं हँ । हमारा ज्ञान बढ़ गया है, हमारी 
जानकारी बढ़ गई है, परन्तु विवेक एवं सद्गुणो मे हमारा विकास नहीं हो पाया है, 
ग्रौर उनके ्रभाव मेँ सव वस्तुएं चिरन्तन संघं में विजडित हो उटी हँ । कोई 
केन्द्र ेसा नहीं जो विश्व को एक मे वांधकर रख सके । ग्रव तक विवेक एवं 
सद्गुणो के विकास के लिए धर्मं प्रनुशासन का काम देता रहा है; किन्तु म्राज धर्म- 
विश्वास से खिसककर ठम वहत दूर चले गए है श्रौर सुरक्षा का हाशिया आज 
खतरनाक रूपसे छोटा ग्रौर संकुचित हो गया है । सामाजिक मनोव्यथा का 
शोषणं करनेवाले ्रसंख्य व्यक्ति विश्व के विभिन्न भागो मे पैदा हो गएरहैःजो 
स्रपने को नेता कहते है श्रौर विवेक के नाम पर ग्रपनी मूखंता का प्रदशन करते 
रहते दै । हम एकसाथ ग्र एवं घास-पात दोनों का रोपण कर रहे हैँ 1 

यह सोचने से कोई राहत नहीं मिलती किं श्ररक्षा, भावी विनाश या युद्ध कौ 
विभीषिका की भावना सृष्टि के ग्रारम्भ से मानव-पीदियों को ग्रस्त किए रही है 
ग्रौर कालके ग्रारम्भसे ही एेसा होता रहा रै । सवाल यह्‌ है कि क्या विर्व के 
अरन्त तक इसे वेसा ही रहना चाहिए ? ' यह्‌ विरवास कर लेना कि यह प्रकृति का 
नियम है, यह नियति का प्रभिलेख है जिससे हम सदा केलिए बंधे हुए है मानव 
की अन्तरात्मा का खण्डन करना है । यदि ए० एन० व्हाइटहेड के शब्दों मे जीव॑न 
जगत्‌ कौ पुन रावतिनी यांतरिकता कै प्रति एक अ्रभियान है तो मानव-जीवन प॑र 
तो यह वात श्रौर भी ्रधिक चरितार्थं होती है। मानव निष्ठुर भाग्य कौीदयां 
पर श्राधित नहीं है । संकल्प करने पर वह अपने श्रतीत इतिवृत्त मे विकास कर 
सकता है । इतिहास की भ्रनिवायेता कहीं नहीं है । यह्‌ मान लेना कि हम विना 


१. तलना कर मेनर-जेनरल जे° एफ० सी० फुलर : “मानव-इतिहास में युद से सरवैधा 
मुक्त एक भा युग दिखाई नहीं पडता रोर ेसी पीदियां भी क्वचित्‌ दी है जिन्दोने किसी भसुख 
संधषे के दर्शन न किंए हो । समुद्र के नियमित ज्वार के समान ही सहायुदधो की तरंग भौ उती 
बैठती रहती 21 - “दि डिसाइतिव बैरल्स फ़ दि वेर्टनं वल" (१९५४), भाग १, पृष्ठ ११। 
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कै श्रन्तिम गतं की भ्रोर ले जानेवाली धारा मे वहते हृए विवश प्राणी हैँ, निराशा 
के तत्त्वज्ञान, शून्यवाद का आलिगन करने के समान है। हम धारा के विरुद्ध 
तैर सकते है, यहां तक कि उसकी गति बदल सक्ते है । 
इतिहास की एक श्रशुद्ध परिकल्पना लोगों के मन को दूषित कररहीहै। 
इससे कोई ग्रन्तर नहीं पडता कि यह विकार, यह भ्रष्टाचार पूरवेनिर्चित दैवी 
नियति के नाम पर होता है या पूर्णता की ग्नोरं ग्रनिवायं प्रगति के नियम केनाम 
पर; या विदवमेधा (९1८७) के नाम पर होता है श्रथवा वगहीन समाज 
की भावना द्वारा दनद्ात्मक रूप से इतिहास को उसकी ग्रन्तिम परिणति कौ ग्रोर 
ले जाते हृए होता है या एक ही परिकल्पना के , बहुरूपी नाट्य गोलक की सूत्र 
धारिणी एक नियति द्वारा । काल्विन के मत मे, ग्रतक्यं एवं म्रग्रहणीय दैवेच्छा ही 
ग्रन्तिम सत्य है ।' ईरवर ही सव कु है, मानव कख नहीं । यदि ईरवर कौ इच्छा 
न होती किं वह्‌ कु को विनाड से वचाले, तो वे कभी उससे उभर न पाते । वही 
कु को जीवन श्रौर दूसरों को मृत्यु का न्याय प्रदान करता दै 1 यदि मानवता 
खंडहर वन जाती है तो केवल इसलिए कि देवी न्याय वैसा ही चाहता रै । सव 
नियतिवादी सम्प्रदायो कौ सांति काल्विनवाद भी श्रात्मा को श्रपनी विवशता का 
वो उठाने को छोड देता है) काण्ट के लिए इतिहास मानव का क्रमिक 
सदाडयीकरण है रौर एेसा किसी देवी नियति के ही कारण होता है । हिगेल के लिए 
इतिहास परमसत्ता का कमिक प्रनावरण है । जसे भी हो, मानव-जाति समत्व की 
रोर गति क्र रही है ग्रोर द ताकविले ने ग्रनुभव किया कि समत्व की ग्रोर इस 
प्रगति में दैवी समादेश के हौ गुण वतमान है, “यह सावेदेशिक है, यह्‌ स्थायी है, 
यह समस्त मानवी हस्तक्षेपों के परे निकल जाता है ।''* जीव-विन्ञान-संवंधी 
विकासवाद के सिद्धान्त भ्रौ र वज्ञानिक विजयों.ने प्रगति में एक उत्फुल्ल विश्वास 
को जन्म दिया, यद्यपि अपने-्राप होनेवाली. प्रगति के किसी नियम की स्थापना 
वंज्ञानिक प्राधार पर नहीं कौ जा सकी । स्पेंसर ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ, जिसमें 
मानवता भी सम्मिलित दै, भ्रपने-ग्राप ग्रच्छे से श्रच्छा होता जा रहा है । माक्स- 
वादी एक एेसे युग क भ्रोर श्राखे लगाए हुए है जब “भविष्य के पूणेतः विकसित 
साम्यवादी समाज भे, आवश्यकता के गम से, मुवित का सच्चा राज्य विकसित 
होगा ।"'* यद्यपि माक्सं एेतिहासिक शक्तियों कौ दन्द्रात्मक प्रगति पर जोर देता 


१, काल्विन ने लिखा था : “जव हम ईश्वर के पूर्जञान की वात कते है तब ` हमारा 
मतलव यह होता है कि सव वस्तुं सदा सनातन काल से उसकी दृष्टि तले है, यदपि उसके षान 
मे कोई श्रतीत या सविष्य नदीं दै, केवल वतेमान दै । यह बात समस्त निसगौ एवं प्राणियों के 
सम्बन्ध में लागू. दै |'? 

२. 'डमोतरेस्ी इन श्रमेरिका", हेनरी रीव दारा श्ननूदित (१८३५), भाग १ की परसतावना । 

२, देख, मों रिस जिंसवगं कृत “दि त्रइडिया श्र प्रोयेस' (१९५३), पष्ठ १३ | 
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है, किन्तु वह वैयक्तिक प्रयत्न की ्रावश्यकता कौ ग्रोर से ग्रासं नहीं मूद लेता। 
साम्यवादी इस विश्वास से काम करते हैँ कि इतिहास उनकी श्रोर है । नीत्य को 
विवास हो गया था कि मूरोपकी संस्कृति का विनाडा होकर रहेगा, समस्त 
परम्परागत मूल्यों को ग्रहण लगने ही वाला है ग्रौर हम मागं या पथ-दरन से हीन 
होकर जंगल में ्रमित हो रहे हैँ । स्पेगलर कहता है कि नियत्तिके ही भ्रादेश 
से इतिहास के इस युग मे हमारे भ्राध्यात्मिक मूल्य विग्पबल एवं त्रस्त हो उठे हैं । 
हमे मुक्ति के शतरशरों का साथ देकर परिपूणं दन्दवाद या इतिहास को उसके कायं 
मे सहायता देना है । हम उदासीन, वल्कि संत्रस्त-से हो गए हैँ रौर हमने मान 
लिया है, हम श्रपने किसी भी कायं दारा चतुदिक्‌ फंले मिथ्याचार की विजय की 
गति का भ्रवरोध करने में ग्रसमर्थ हैं । 

इतिहास कौ नियतिवादी विचारधारा में मानव-स्वातंत्य की पयप्ति धारणा 
नहीं मिलती । उसकी दृष्टि मे गहराई श्रौर सम्मान का श्रभाव है । भ्रावश्यकता 
कौ छाया तले मनुष्य जो संघं करता है उसका उसे व्यान नहीं, पर मनुष्य की 
मुक्त श्रात्मामें निष्ठा रखे विना हम ग्रपने लिए भी वही हो जाएंगे जो प्रकृति एवं 
इतिहास हमारे लिए हो गएर्है--एक जंगल, एक विश्यखलता के समान । कमं 
पर मूक्ति द्वारा ही विजय मिल सकती है । आत्मा का मूक्तपचरण ही एतिहासिक 
भ्रावस्यकता पर विजय प्राप्त कर सकता है । “ईदवर ने मन्दिर के विनाश का 
निणेय किया है । ईङवर के ही नाम पर ईङवर के कोध से मन्दिर की रक्षा करो। 
मानव को उस पथ पर चलना है जो उसकी प्रकृति में निहित निम्नतम से, उसकी 
पशुता से, ऊपर उठाकर उसे श्रेष्ठतम तक पहुंचा दे ! मानव-प्राणी पदार्थो मे एक 
पदार्थ-मात्र नहीं है, वस्तुनो मे वस्तु-मातर नहीं है । वह्‌ म्रपने लिए कुच रथं रता 
है । वह कोई एेसी मानसिक प्रक्रिया नहीं है जो पहले से ही पूणेतः निर्चित हो । 
यदि उसे पदाथंसत्तात्मक ही वना दिया जाए श्रौर ्रात्मानुभूति से उसे रहित 
कर दिया जाए, तो वह्‌ बस क्म या ्रावद्यकता का शिकार होकर रह जाता है । 
परन्तु पदारथमूलक घटनां से वचना मनुष्य के लिए सम्भव है । वह॒ श्रात्मवत्‌ 
हो सकता है तथा अ्रपने-्राप बन सकता है । मानव-नाति का समस्त इतिहास 
उसके मुक्तं होने का निरवच्छिन्त प्रयत्त-मात्र है । मानवाकार में जो महान 
ज्योतियां पृथ्वी पर भ्रवतीणं हई नुद्ध, सुकरात, जरथुस्त्र, ईसा-- वे सब मानव 
भ्रकृति की दवी सम्भावनाएं ही हमारे रागे व्यक्त कर गई है रौर हमे ्रात्मवर्ती 
होने का साहस प्रदान करती है| 

अतीतकाल मे प्रगति कौ कोई निरन्तरता नहीं रही है । कभी एक दिशा मे 
होनेवाला विकास दूसरी दिशा मे होनेवाली दुरवस्था का सूचक-मात्र रहा है । 
भौतिक वातावरण को सुधारने में हमने बड़ी प्रगति की है, किन्तु मानव-सम्बन्धों 
को सुधारने मे हम वैसा नही कर पाए। इतिहास कौ गति मे कोई निङ्चित नियम, 
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योजना या ्राकार हमे नहीं प्राप्त होता । मानवता मनुष्य के मुक्त प्राचरणद्रारा 
की गई उलछालों दारा ही प्रागे वदती है । जव हम वतमान स्थिति के प्रति सचेत 
होते द तव उसका ग्रभिप्राय यही होता है कि हम उसमें सोटेश्य प्राचरण कर 
सकते दै । स्थिति किसी पूवंनिर्चित एवं नियति-निर्धारित वस्तु की ग्रोरनहींले 
जाती । विना की ग्नोर प्रयाण कुं ्रनिवायं नहीं है । हमारा भविष्य इसपर 
निर्भर करता है कि हम क्या सोचते ्रौर संकल्प करते हैं । स्थिति की प्रकृति को 
समभ लेना, उसपर नियं वरण प्राप्त करने की पहली सीद है। जब हम उसे समभ 
लेते है तव उसीसे उसमें सुधार-संस्कार करने का संकल्प उत्पन्न होता दै फिरतो 
हम उसकी गति चाहे जितनी धीमी या तेज कर सकते दँ । हमारे जीवन में इतनी 
ग्रसंगतियां है कि हम निडचयपू्वक भविष्य-कथन नहीं कर सकते । 
परिवतन जीवन का नियम है । मनुष्य को श्रपने चतुदिक्‌ फंली स्थिति के 
गरनुसार ्रपने को ढालना पड़ता है 1 जव वह्‌ चारोंग्रोर जलदहीजल से धिरा 
होता दै, तब समुद्र दारा जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसीपर गुजर करनेवाला 
मचा बन जाता है; यदि वह्‌ पादपवहुल उष्णकटिवंधीय जलवायु मे रहता है तो 
फलसंग्रही बन जाता है । मनुष्य को बाह्य प्रकृति श्रौर स्वयं पने साथ समभौता 
करना ही पड़ता है । यही उसके जीवित रहने को शतं है । सभी धमं घोषित 
करते दै कि मानवता का एकीकरण ही उनका लक्षय है । भौतिक ग्रथवा भौगोलिक 
दष्टि से यह संपादित भी हो चुका है; किन्तु मानवता के इस एेकय की स्वीकृति के 
लिए हमे अपने मन एवं हृदय को श्रव भी तयार करना है । जातियों एवं राष्ट 
के विभाजन के बीच, राष्ट की प्रतिदरन्दिता रौर धर्मो के संघषं के वीच, एक नई 
एकतां का निर्माण करने के लिए एक नये मोड, एकं नवीन स्थापना कौ जरूरत 
है 1 इसके लिए साहसिक प्रयल श्रौ र हमारे दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवतंन 
कीं श्रावश्यकता दै । 
इस श्राशा के विना कि मानवता सचमुच ही एकं उच्चतर नैतिक स्तर तक 

उठने में समथ हैया इस स्वप्न के विना कि भ्रन्त में वह भ्रौर उसके साथी मानव 
एक-दूसरे को समभने रौर एक-दूसरे के निकट ग्राने मे समर्थं होगे, मनुष्य जी 
नहीं सकता, न कोई काम कर सकता है । व्यक्तियों एवं राष्ट के वीच केवल 
विभाजक दीवार ही नहीं है, जोडनेवाली कडियां भी ह । किन्तु मनुष्य-जाति की 
सवसे बड़ी मंजिल ग्रौर सर्वोच्च नियति है--ग्रौर ग्रधिक मानवीय, ग्नौर श्रधिक 
आध्यात्मिक बनना तथा संवेदना-सहाचुभूतियुक्त सम भदारी के भ्मौर्‌ श्रधिक योग्य 
होना] स्राज-जंसे युगो मे, जवकि उलन प्रो र भय का राज्य है, यह ग्राा मानव 

हृदय में प्रवल हो ही उती है 14 8 

` संसार के महान धरमरिक्षक, जो कुछ उन्हे विरासत में 

उससे कु भिन्न वात कौ ही शिक्षा देते है 1 उपनिषदों के क 


वा नाश 


< 


किकाकयछताकाकतकााव 


विषयप्रवेश १५ 
ज रथुस्त, सुकरात, ईसा, मुहम्मद, नानक ग्रौर कवीर इत्यादि श्रपने जीवन मेँ ही 
परम्परागत विचारोंको भ्रनिवा्यंरूप से तोडने को वाध्य हए । जसे उपनिषदों 
के ऋषियों मरौर बुद्ध ने वैदिक कर्मकाण्ड का विरोध किया, जसे ईसा ने यहृदी 
धर्माधता को चुनौती दी, वैसे ही हमें भी धमं ॐ शादवत तत्त्वों की, रूप ्रौर 
गठन अ्रभूवा वाह्य प्रवृत्तियों से, जो मानव की दुवंलता एवं काल की विकृतियो से 
उत्पन्न होती ह, रक्षा करनी पड़गी । जो धर्म हमारे युग कौ प्रावश्यकताग्रों श्रौर 
मांगों के भ्रनुरूप सृजनात्मक श्रभिव्यक्ति की शक्ति खो चुका है, उसे छोड ही देना 
चाहिए । कालिदास श्रपने (मालविकाग्निमित्र' मेँ कहते हैँ : “हर चीज केवल 
इसलिए ग्रच्छी नहीं है कि वह पुरानी है । कोई भी साहित्य केवल नया होने के 
कारण नगण्य नहीं समभा जा सकता । महापुरुष उपयुक्त विवेचन-परीक्षण के 
पश्चात्‌ ही एक या दूसरे को ग्रहण करते हैँ । केवल मुखं ही दूसरों के विश्वासो दारा 
पथभ्रष्ट होते है 1" 

इतिहास निरन्तरता ग्रौर प्रगति है 1 परम्परागत्‌ निरन्तरता केवल यात्रिक 
सृजन नहीं है, वह्‌ सुजनात्मक रूपान्तरण है । हमे धार्मिक यथाथंता को दुसरे युगों 
कौ पद्धति एवं विचारसरणी से निकालकर श्रपने युग एवं संतति की आआवश्यक- 
ताभां ग्रौर मांगों के ्रनुरूप ढालना पड़ेगा ग्रौर इस प्रकार उसकी र्ना करनी 
पड़्गी । हमे एेसे सामान्य लक्ष्यो का सृजन करना होगा जो प्रभुता या हीनता की 
कोई भावना श्राए विना जीवित धर्मोको एक कर सकेगे । काल सम्पूणं वस्त्रों 


` को बदल देता है। तव ग्रपनी ्रान्तरिक श्रात्मभावना एवं प्रेरणा द्वारा हमें 


सनातन सत्य तक पहुंचना ही होगा । 

विश्वास एवं ग्राचार साथ-साथ चलते हैँ । यदि हेम रक्त, जाति रौर धरती 
मे विश्वास रखते हैँ तो हमारी दुनिया प्रतिहिसा एवं उत्पीडन की घटनाग्रो से 
भर जाएगी श्रौर यदि हम जंगली पञु्रो ज॑सा ग्राचरण करेगे तो हमारा समाज 
भी एक जंगल जसा हो जाएगा । यदि हम सार्व॑देरिक गआराघ्यात्मिक मूल्यो में 
विश्वास रखेंगे तो उससे शान्ति एवं सौहाद का विकास होगा । रच्छ वृक्ष श्रच्छा 
फल देता है । ्राज हम भ्राधारभूत पर्नं के वारे में सोच रहे है प्रौर सत्य को 
परम श्रेयस्कर एवं पुरस्करणीय रूपों मे जानने को उत्सुक हैं । 

गेटे कहता है : “संसार एवं मानवेतिहास का एक, श्रौर केवल एक ही 
वास्तविकं तथा गहन, वण्यं विषय है, अन्य सव व्यं विषय उसके श्रधीन है, ओ्रौर 
वह है विश्वास एवं श्रविश्वास के वीच संघषं । जितने भी युग विश्वास द्वारा 


१. पुराणमित्येव न साधु सर्व 
न चापि काल्यं नवमित्यवद्यम्‌ | 
सन्तः प्रीच्यान्यतरदूमजन्ते 
मूढः परमरत्ययनेय बुद्धिः ॥१,२॥ 


१६ सत्य को खोज 
नियंत्रित हुए है, फिर चाहे उनका रूप कु भी रहा हो, उनका एक म्रपना श्रालोक 
मरौर ्रानन्द होता है; वे ्रपने देश-जाति के लिए भी ग्रौर शाश्वत-सनातन के लिए 
भी फलदायक होते दँ । जितने भी युग एेसे है जिनपर करिसी भी रूप में विश्वस 
का राज्य है, वे यदि श्रपने मिथ्या प्रालोक से क्षण-भर के लिए चमक भी उत्तेया 
डींग मार लेते है तो भी सनातन काल-प्रवाह्‌ हारा उपेक्षा को प्राप्त होते है क्योकि 
कोई भी अ्रसृजनात्मक या ्नुत्पादक वस्तुनो को लेकर म्रपने जीवन को नष्ट 
करना नही चाहता ।'"* विभिन्न मानव-समाज भी, मनुष्य-प्राणियों की भांति 
ही, निष्ठा एवं विवास से जीवित रहते ह ्रौर निष्ठा कालोपहोतेही नष्ट हो जाते 
है । यदि हमारा समाज पुनः म्रपना गया हमरा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहता है,तो 
उसे श्रपनी खोई निष्ठा पुनः प्राप्त करनी ही पड़गी । हमारा समाज इतना भ्रस्वस्य 
नहीं है कि उसकी रक्षा ही न की जा सके; कठिनाई इतनी ही है कि वह्‌ विभक्त 
निष्ठाग्रों तथा परस्परप्रतिकूल प्रेरणाम्रों से पीडित है। कभी वह्‌ उत्साह से 
विह्वल हो उठता है, कभी निराशा से हिम्मत हार वैठता है । पर यही भ्रात्म- 
वेदना, यदी ददं हमारी श्राश्चा का कारण है । हमे केवल एसी निष्ठा कौ जरूरत 
है जो वस्तुग्रों पर अन्तरात्मा की शक्ति स्थापित करे, श्रौर इस दुनिया मे, जहां 
विज्ञान एवं समाज-गठन ने श्रपने पारस्परिक सम्बन्ध को परम्परागत मूल्यो में 
खो दिया है, पूनः महत्व का स्थान प्राप्त करे । 


६ 


१. “दि डित-इनेरिःेड माईड' (१९५२), १ ७७, मे एरिक देलर दवारा उद्धृत । 
(न 





दूसरा श्रघ्याय 
विङ्वास की कठिनाइयां 


भ्राज जिन प्रधान शक्तियों गनौर प्रभावों के कारण अ्रविर्वास या ग्रनास्था की 
समस्या उठ खड़ी हुई है, उनमें वदता हुप्रा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रबुद्ध सामाजिक 
चेतना तथा विश्व-एेवय मेँ दिलचस्पी प्रमुख है । यदि कोई धर्म हमारे युग के 
वं्ञानिक स्वभाव को सन्तुष्ट करने, उसकी सामाजिक ग्राकाक्षाश्नों के साथ सहानु- 
भूति रखने श्रौर विश्व-एेक्य को ग्रामे वदने में ग्रसमथं है तो वह्‌ जीवित रहने की 
श्रागा नहीं कर सकता । 


१. धमं श्रौर विज्ञान 


वंजञानिक स्वभाव ग्रपनी श्रविश्वान्त बौद्धिक जिज्ञासा, किसी भी चीज को केवल 
विश्वास पर स्वीकार करने में हिचकिचाहट तथा सन्देह करने की शक्ति के कारण 
ही सम्पूणं कृत्यो एवं प्रयोगो को श्रागे बढाता रहा है । वह किसी विचार को विना 
निरीक्षण-परीक्षण एवं प्रालोचना के स्वीकार नहीं करता । वह प्रन करने ग्रौर 
मान्यताग्रों पर सन्देह करने मे स्वतंत्र है। इस प्रेरणा, इस भावना ने हमे श्रपने 
भौतिक पर्यावरण पर एक श्रद्भुत प्रभुत्व प्रदान किया है॥ 

धमं का जो सामान्य भ्रं लिया जाता दै उसमे वह विज्ञान की प्रेरक भावना 
का विरोधी है। विज्ञान कौ विधि प्रानुभविकया मरनुभवाध्रित है, जवकि धम की 
पूवग्रही है; विज्ञान किसी सर्वाधिकारवादिता पर भ्राधरित नही है, बल्कि एेसे दुष्ट 
प्रमाणो की ग्रोर ईगित करता है जिनका मूल्यांकन कोई भी प्रशिक्षित मस्तिष्क कर 
सकता हे । विज्ञान चितन एवं जिज्ञासा की स्वतंवता के वीच किसी भी प्रतिबंध 
को स्वीकार नहीं करता; वह नवीन ज्ञान एवं नवीन भ्नुभव कास्वागत करता है । 
एक सच्चा वैज्ञानिक कभी पूवग्रह या श्रश्द्धा का श्राश्रय नहीं लेता। उसके दृष्टि- 
कोण मे नम्रता, श्रात्मालोचन श्रौर दूसरों से सीखने की तत्परता दिखाई पडती है। 
यदि हम जिज्ञासा की स्वतंत्रता को महत्त्व देते है तो हमें यह समते देर न लगेगी 
कि वह्‌ धमं के प्रमुख भ्रंग स्सत्तावाद या प्राधिकारवादिता के प्रतिकूल है ।, 

ततुलियन ने सम्पूणं दरनशास्त्र को राक्षसी कहकर उसकी निन्दा कौ है। 

१७ 


१८ सत्य की खोज 


वह्‌ पूता है : “ईसाई श्नौर दाशंनिक के बीच-स्वर्ग के ग्रनुयायी ग्रौर यूनानके ग्रनु- 
यायी के वीच : एक, जो सत्य को विकृत करता है, गनौर दूसरा, जो उसको पुनःस्थापित 
करता है गनौर उसकी शिक्षा देता है, इन दोनों के बीच-कोई सादृश्य कहां है ? "१ 
घर्म श्नौर विवेक के वीच का यह्‌ पारस्परिक विरोध भ्राज भी विलकूल ग्रसामयिक 
नहीं है । डोक्टर एच करेमर कहते दै : "र्मनिष्ठा के लिए वुद्धिग्राह्य तकं कौ मांग 
करना वितरक, म्र्थात्‌ मनुष्य को धर्मविषयक वातो मे प्रमाण मान लेना हे ।'' 
विज्ञान के लिए तो समस्त निर्णय प्रस्थायी रौर नवीन ज्ञानक प्रकाशमें 
पुनःशोधित होने योग्य होते ह । यदि स्थापित धर्मं एक एेसी दुनियामें कठोर 
ग्रौर सीमित होकर रह्‌ जाते हैँ जिनकी चहारदीवारी शताब्दियों एवं लिखे गए धर्म- 
अन्थो दवारा निदिचत कौ गई थी तो जिस वैज्ञानिक प्रणाली ने ्रपना ग्रौचित्यन 
केवल सिद्धान्तः वरन्‌ स्रपने श्राइ्चर्यजनक प्रौद्योगिक परिणामों द्रारा व्यावहारिक 
रूप मे सिद्ध कर दिया है, उसकी ग्रोर श्राकरषित लोग धर्मवेदिका पर्‌ प्रयोगशाला 
को तरजीह देने को ही प्रवृत्त होगे 1 
फिर वैज्ञानिक विचारं म सा्वदेशिकता का एक तत्त्व है जो धार्मिक सिद्धान्तो 
मे नहीं पाया जाता वैज्ञानिक लोग कोई राष्टीयया भौगोलिक सीमा नदीं 
मानते । वे दूसरे देशों के सहकमियों के साथ सूचना्रों का प्रादान-पदान करते 
है । दुराव या गोपनीयता विज्ञान की भावना के विरुद्ध दै। 


१. पपोलोजीः, ४६। जव सवरव शती के प्रारम्म से कोपृनिक्स ने पृथ्वी के घूमने का 
तिदान्त निकालकर उसे उसके प्राधान्य से च्युत कर दिया, तो लृधर को गहरा त्रात लगा । 
उसने कहा : “लोग एक नौसिखुट बंद्व्योतिपी की वातों पर ध्यान देते द जिसने यह सिद्ध करने 
की चेष्याकी दे कि स्वर्ग, ्ाकाशमण्डल, सू एवं चन्दर नदीं बल्कि पृथवी धुमती दै । जो भी 
विचत्तण दिखाई पड़ना चाहता है उसे कोई नई बात, नई प्रणाली चलानी ही पड्गी रौर 
वदी रक्री राय मं सव प्रणालि से प्रष्ठ होगी । यह मूं सम्पूणं ज्योतिषविज्ञान को उलट 
देना चाहता दै; किन्तु पवित्र धर्मगरन्थ हमे वतलाता दै कि जोशञ्माने सय॑को, न किपृध्वी 
को, एकदम स्थिर दो जाने का श्रदेश दिया था । इसी प्रकार काल्विन ने भी कोपूनिकंस का 
खण्डन क्रिया : “यह दुनिया इ प्रकार स्थिर दै किं चलाई नहीं जा सकती 1”? श्रौर, “कोन 
पेसादैजो पत्र शक्त (होली स्िरिट) पर कोपर्निकपत की बातत को मख देगा १ 

किर ने एकं जेस प्रोेसर को अपनी दूरबीन दारा सयं के नवाविष्करत भ्रौ को 
देखने के लिए श्रामन्तित किया । प्रोफेसर ने उत्तर दिथा : “मरे वच्चे, यह प्रयत्न निरकं दै । 
ने दोवार श्ररसतू को पूरे का पूरा पटर दै श्रौर उस्म हमे सूयं के भ्रं की कोई वातत सदी 
मिली । सू मे कोई षव्वा नदीं दै ॥"" र 

२, दि क्रिद्ध्वयन मेपतेज इन ए नानक्रिश्चियन वल्ड' (६९३८), १८ १०६ । (क्रिश्चियन 
नयूज-लेटरः (क्रमांक ११६१ १६ जनवरी, १९४६) मे डावटर ए० कम्फटे लिखते ई : ““जवकिं 
पिद्धले दिनों विका की कष्रता छुं कम हो गई है, धमं श्रषिकाभिक केवल श्रपरिकारादेश 
या सत्रीथिकासिता को श्रा्नय लेता गया दै ओरौ शायद ही कभी तक्रं करने का कष्ट उटाता 
द) {2 (1 < 
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प्रत्येक धमं का दावा है कि उसका धर्मग्रन्थ ्रसामान्य रूपसे ईङ्वर की 
वाणी है मरौर इसलिए नि््रान्ति है । परन्तु धमंग्रन्थों की भ्रान्तिहीनता विज्ञान 
कौ दृष्टि में प्रसंगत है दोनों मे विरोध है । कतिपय मुलवर्मवादियों या 
परम्परावादियों के ्रतिरिक्त धर्मग्रन्थ को ग्रक्षरशः प्रमाण मानने पर प्रायः 
ग्रव कोई जोर नहीं देता । ग्रव धर्मग्रन्थ केवल उन लोगों के भ्रान्त मन एवं हदय 
पर ईङ्वरीय वाणी के सम्पकं-मात्र को व्यक्त करते है जो उसके प्रति उन्मुख है 
याजो उसको ग्रहण करते हँ । प्रव धर्मग्रन्थकी वातों को ्रतवयं एवं श्रभ्रान्त 
नहीं समा जाता ।' 

धर्मग्रन्थों के अ्रधिकांडा पाठ को श्रक्षरशः ग्रहण भी नहीं किया जा सकता । 
उदाहरणस्वरूप यदि हम सृष्टि की तिथि-सारणी श्रौर सुजन-सम्बन्धी वाद के 
म्ाकस्मिक कार्यो कौ मालिका पर विचार करे श्नौर एक ठोस स्वग एवं स्थिर पृथ्वी 
कोवातकोम्रक्षरलः मानेंतोवे विज्ञानकी शोधोंके विरद प्रतीत होगे । फिर 
कोई भी धमं इस म्रन्वेषण के सामने ठहर नहीं सकता कि वह एसे विश्वासो मे 
मूलवद्ध है जिनका कोई एतिहासिक ग्राधार नहीं दै" न कोई आध्यात्मिकं सत्य ही 
उनके पीछे दै । धमं से कटुरता, परम्परा एवं पौराणिकता को श्रलग कर देना 
उत लोखला कर देना है । इसलिए धर्माधिकारी एेसे सम्पुणे प्रयत्नो की निन्दा 
करते है जिनसे धर्मग्रनथों के प्रति निष्ठा को धक्का लगता हो ।* 


१. प्रोफेसर सी° एच ° डंड लिखते है : “धर्म-विश्वात्त तो वेजञानिक मान्यतात्ों की श्रपेक्ता 
भी अधिक सापेचय है ।वेजञानिक मनुष्य की भति धार्मिक मनुष्य को भी स्मरण रखना चाहिए कि 
सवसे अच्छा जो वक्तव्य वह अपने को दे सक्ता दै, वह ्रन्तिम सत्य के एक अत्यन्त श्रपर्याप्त 
पतीक के सिवा ओर कु नहीं दै ।›-“दि अथारिदी फ दि वाइवल' (१९ र~), पृष्ठ २०। 

२. जव रोमन स्रार्ये ने ईसाईधम के प्रति सहिष्णुता को नीति अपनाथी तो रोमन कैथो- 
लिक चचं ने ^संसरशिपः (कठोर निरीक्ञा) की एक प्रणाली गठित की ¦ पहली किताव, जो इतत 
प्रणाली दवारा भ्रोपचारिकं रूप से निषिद्ध घोषित को गई, पादरी पेरियप्त की पुस्तक शधालिया 
थी । पादरी परित को निकाईया धरम॑समिति न २२५ ई० मे नास्तिक घोषित किया था। यहं 
प्रणाली समस्त मध्ययुग मेँ चलती रही । सुद्रणयंत् के आविष्कार के वाद शीघ्रदी १४६७ मेँ 
पोप इनोपेर अष्टम ने श्रादेश दिया कि चचौधिकारी प्रकाशन के पूं सम्पूणं पुस्तकों की निरीक्षा 
करेगे । रिफामेशन के वाद, दै कौतसिल (१५५-१५४६३) ने निषिदूप पुस्तकों का एक सूलतीप 
तैयार कराया था। भ्रनैर्ट रेनन ने श्सा श्रौर च॑ का अन्तर वताते हए कदा था कि चच 
धमभावनाहीन एक धर्मसंस्था दै । १८६२ ई० मे (कालेज द फस" के प्रारम्भिके व्याख्यान मेँ 
उतने ईसा कौ चचा करते हृए कहा था : “एकं अद्वितीय मानव--इतना महान कि ` में उस्तकी 
सफलता के श्रसामान्य गुण से प्रभावित व्यक्ति दवारा उसे ईश्वर कहे जाने का प्रतिवाद करना 
नहीं चर््रगा ॥” करपथी पवित्र धमेयन्थ के इन संशोधित भावार्थो को मानने को तैयार नहीं 
थै] परोप प्रायस्‌ नवम ने जून, १८९२ भे एकत पादयो को चेतावनी देते हृए कहा था : 
“न्याय, सत्य, श्रोचिव्य, ईमानदारी ओर षम की समस्त धारां को नष्ट कर देने मे प्रयत्त- 
शील चे ष्यन्त्कारी मिथ्यावादी, ये विनाश तथा मिथ्या का सौदा करनेवाले करते यह कहने 


२० सत्य की खोज 


२. तुलनाट्सक धमं 


तुलनात्मक धर्म के ्रध्ययन से हमे न केवल धर्मविश्वास एवं धर्माचरण की 
चकित कर देनेवाली विविधताग्रों का पता लगता है, वरन्‌ एक-दूसरे को विरोधी 
माननेवाले धर्मसम्प्रदायों के वीच प्राप्त ग्रनेक समानताभ्रोंकाभी ज्ञान होता दै!" 
श्रवतार, चमत्कार एवं त्यौहार जसे ह्तवपूं भ्रंग सवमें प्राप्त होते हैँ । वसंत 
मे नवजीवनोन्मेष के उपलक्ष्य मे मनाए जानेवाले उत्सव म्रनेक धर्मो मे पाए जाते 
है । यह श्रवसर प्राना एवं स्तुति तथा धन्यवाद का होता दै। हम ग्रपने नेत्र ग्रोर 
हदय उन पवतो की ग्रोर उठति हँ जहां से भ्राश ग्रौर निष्ठा, शक्ति श्रौर ग्रानन्द 
कीधारा हमारे अन्दर ्राती दै। हिन्द इसे होलिकोत्सव के खूपमें मनतिदै। 
यहूदियों मे यह 'पास-प्रोवर,' के भोज या वधन से मुक्ति गनौर कर्णाके ईश्वरीय 
न्याय के रूप मे पावा जाता है । ईसाइयों के वीच यह पवित्र ईस्टर के रूपमे 
प्राता है जो ईसा के पूनर्जीवन ग्रथवा मृत्यु पर उनकी विजय का सूचक है । 
वसंतोत्सव न केवल भौतिक जगत्‌ वरन्‌ ग्राध्यात्मिक जगत्‌ में भी महान नव- 
जीवनागम का सूचक है । 

उद्धारक देवों की यूनानी कथाश्रं में सूली पर चटाए गण ग्रौर पुनः जी उठने- 
वाले ईसा की घटना से सादृश्य है । रोमन सास्राज्य कौ पुरानी मूति-उपासना ने 
गरनेक रूपो में ईसाई चच के जीवन एवं विचार को प्रभावित किया था । किचित्‌ 
बदले नामों से कई यूनानी देवों को चच की संत-सूची में स्थान प्राप्त 
हरा था । विवरिनस, सीना का संत ववीरिनो' हो गया; विद्युत्‌-देवता पेरन 
“संत एलिजा' के रूप में बदल गया ग्रौर पञुग्नो का देवता वोलस “संत त्रेसियस' 





का साह करते दै कं पवित्र धर्ममन्थ में कही मविष्यवाणियां शरोर चमत्कार कवियों की उ्वितयां 
है, हमरे ईश्वरीय धम के पवित्र रहस्य केवल काल्पनिकं दै, शरोर हमारे दो पवित्र धमौदेश 
(टसटामरर्स) ्रप्रामाणिक कथा से मरे हृए द ; यहां तक कि, कंहते भयान लगता दै, हमारे 
परभु ईसा मसीह एक पौराणिक कल्पना-मात्र है !2--“पी० नवम, पांटिफिसिज्ञ मेक्जिमी 
एक्ट (१८६४), "पापं प्रादा,” २ : ४५२५४; “जनल फ़ माडनं दिण्री" (दिपतम्बरः, ५३), 
पृष्ठ ३८२ प्र उदधतत । रेनन कौ (लाइफ आफ जीसस" भी उपस हारभाग मे २४ अगस्त, १८६३ 
को शामिल की गईं । ्राज चच की जो सेसर.नीति हे उसे १६४८ मे वनी “धममयाजकसंहिता" 
(कोड अफ कनन ला) मँ वताया गया दै । इसके अनुसार अरनीश्वरवाद, भेतिकवाद, तलाक, 
ददद, आत्मह्या, गमा, छरत्रिम गरभनिरोध का समथेन करनेवाली सव पुस्तके निपिद्ध है । 
१. ईसा क श्रनेक उपदेश दूसरे धर्मो को शिकताश्रों से भिलते दं । सर ई० दार्किंस लिखते 
हे : “खा विद्वानों द्वारा ईसा मँ नवीन श्राचारिकं एवं नैतिक मान ददने के प्रया पूतः 
खंडित हो गए दै । यहूदी विद्वानों ने ्रदशित कर दिया दै कि ईता दारा कथित एक भी 
उपदेश एसा नीं दे जो यही साहित्य मे उपलब्ध न हो 12--“दि रिडिल श्रोफ़ ६ दिन्यू 
छिसटमेटः (१६२६), पृष्ट १६६ । बुद्ध एवं ईसा के उपदेशो के सादृश्य के लिए देखिए 
(स्थन सिलीनंस ठंड वेखटने थाट' (१९३९), पृष्ठ १७३॥। । 
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बन गया |" 

व॑तुलह॒म के प्रस्तवल में भेड-वकरी जैसे जानवरों के वीच भ्मां श्रौर डिश 

गी गाधा भारत में गोकुल के गोवृन्द के वीच यशोदा एवं कृष्ण की याद दिलाती 

ट । स्वगं कौ सम्राज्ञी, जो कुमारी माता (वजिन मदर) थी श्नौरजोमेरीकेरूप 
मे पूजित है, पूरवंकाल में इर्तर, एस्तोरेथ, ग्राइसिस, सिवेल ग्रौर त्रितोमाक्तिस के 
रूपमे ज्ञात थी । मानव-जाति के लिएु ईसा की वेदना गिलगामे, हेराकिलिज 
प्रोमीथियस के श्रम एवं इसाइया के सेवक के कष्ट-सहन मेँ देखी जा सक्ती है । 
मानवरूप में ईरवरत्व की पूजा ईसाइयों के पूवे, यहां तक कि रोम मे मी, प्रचलित 
थी ।* यही नहीं, ईसाई चचं के लिए जो नाम "एक्लेशिया' रखा गया, बह भी एथेस 
के नगर-राज्य मे पहले से प्रयुक्त होता था । वहां यहशब्द नागरिक समिति के लिए 
तव प्रयुक्त होता था जव वह्‌ न्याय-कायं के लिए नहीं वल्कि राजनीतिक कार्यो 
को निवटाने के लिए वखती थी । भ्रव इस शब्द से किसी स्थानीय ईसाईसमाज 
काभीवोधहोतादै ग्रौर सा्वेदेरिक चर्चकाभी। 

जव ईसाईवर्मजञो ने ईसाई तथा ग्रन्य धर्मो के वीच प्रनेक समानताएं पाई 
तो उनमेसे कृ ने कल्पना कर ली किये मानव को जाल में फसाने के लिए 
तान कौ चाले हैँ । उनमें जो ज्यादा विचारवान थे उन्होने इनको ईसाई्धर्म के 
लिए ईङवरीय तयारी के रूप में ग्रहण किया । 


३. मानव-व्यविति एवं प्रौद्योगिकी का विकास 


हम एक एेसी जलवायु मे विकसित हए है जो विज्ञान द्वारा प्रदत्त वास्तविकता 
की कसौटी को ग्रपनाने के लिए हमे प्रेरित करती है । जी वविज्ञान, मनोविज्ञान 
तथा इतिहास कौ शोधों से पता चलता है कि मानव सहज या प्रतिवर्तं क्रियां 
(रिफ्लेक्सेज) का प्राणी है, भ्रपने पर्यावरण कौ शक्तियों की कृपा पर प्राध्रित है 


१- एडविन बेवन लिखते दै : “समे सन्देह नहीं कि चच ने २५ दिसम्बर को क्रिसमस 
का दिन नियत करने मे, जो सूयं का जन्मदिन था, सूरयदेव-पृजा (पारसी धर्म) से विचार 
लिया ।??-क्रिश्चियेनिटी इन दि लाइट श्रोफ़ मंडनं नालेज" (१९२९), पष्ठ १०३ । 

“प्रथम ईसाई धमोपदेशकों ने जिन लोगो को ईसाई वनाया था उन्होने '्दाश्वस भ्ाग- 
रस" के रूप में ईश्वरत्र के अवतरण को कल्पना की थी। कहा गया कि उसकी मरणशीला 
मां को किसी अमर के स्ान्निध्य से यह शिशु प्रक हृश्रा था, ओर यह दैवीक्रत्य, जिते कोई 
भी तख विद्‌ कुरुचिपृणं नेतिकर पतन कहकर कांप उटेगा. ईश्वर की एक ॒ग्रासमाभिव्यक्ति के 
रूप मे वताया गया--एकर ईश्वर की, प्रेम ही जिसकी शक्ति था ओर जिका ईश्वर पिता 
कीमाति ही पत्रमे भी वत्तेनान था। इसे श्रपने प्रतित् प्राशियों कै उद्धार के लिए पिताक 
श्रासवलिदान के महान कायं की संज्ञा दी गड, जिसमे पिताने पुत्र के लिए अपनी देवी 
शक्तिर्या का, दिव्यता का, सेच्छापूवक त्याग किया ।*?--श्रनल्ड जे° टोयनवी : “९ टी 
श्राफ हिरट्री, भाग्‌ ७ (१९५४), एष्ट ४९ । 
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गनौर प्रायोगिक विज्ञान द्वारा निरूपित एवं नियंत्रित होता दै। वादवल के 
भजनलेखक (सामिस्ट) के इस प्रन का कि “मानव क्या है करि तुम उसका 
इतना विचार करते हो," मध्यविशति शताब्दी का विज्ञान उत्तरदेतादहै कि 
मानव एक कार्यंशील यंत्र है, ग्रथवा श्रधिक से ग्रधिकएक प्राणी है 1 श्ररस्तू के 
दे एनिमा' में प्रतिपादित मानव-विषयक जीववैज्ञानौय विचार की पूर्ति उसके 
“एथिक्स' मे दिए हए सेदान्तिक जीवन के ग्रादशं मे हरदं है। धार्मिक विचार जो 
जोर देता किकम से कम कुं सीमातक तो मानव को स्वतंत्र, स्वयंपृणं, 
ग्रभिप्राययुक्त एवं बुद्धिश्षील मानो, इसे प्रयोगशाला के नियंत्रित प्रयोगो वारा नहीं 
सिद्ध किया जा सकता, क्योकि ये प्रयोग मानव की उस मनोरचना से सम्बन्ध ही 
नहीं रखते जिसमे वह एक चेतन प्राणी के रूप मे श्रपने प्रति सजग होता है । 
प्रौद्योगिकी (टेवनालजी ) की बदौलत ्राथिक संघटना की एेसी नई प्रणा- 
लियां निकल ग्राई है जिनमें व्यविति की भ्रपनी साधारणता तथा दूसरों के साथ 
ग्रपनी एकता की भावना का लोप होता जा रहा है। हमारा समाज एक विशाल 
संघटन का भ्रंग वनता जा रहा है ग्रौर व्यक्तिगत सम्बन्ध उसमे खोते जा रहे दै । 
परिवार, ग्राम्य-समूह, स्थानीय संस्था, मन्दिर, चचं या मस्जिद का प्रभाव 
मिटता जा रहा है । लोग ग्रशान्त, गतिमान है ग्रौर उन्हें क्वचित्‌ ही शान्ति 
मिल पाती है । प्रौचोगिकी की प्रगति ने जो सुविधाएं हमारे ग्रागे रख दी हँ उनमें 
जो डूवेहुए दहै वे भ्रात्मनियन्त्रण के प्रयत्न में कठिनाई भ्रनुभव करते हं । हम 
भौतिक स्तर पर सुखपुणं जीवन विताने के साधनों का जितना ही इस्तेमाल करते 
है उतना ही ग्रपने-श्रापसे दूर पडते जाते हँ । 
उन यन्त्रो की भांति दी, जो उन म्रामोद प्रदान करते हैँ म्रौर विह्वल कर देते 
है, जनसमूह न तो बृरे हँ, न भले । यन्त्रो ने हमारे जीवन को जटिल वना दिया 
है म्रौर्‌ बुद्धि ने हमारे मन को ग्रशांत कर रखा है । संतुलन, भ्रार्वासन ग्रौर 
निर्मल शान्ति हमारी पकड़ से निकलते जा रहे दँ नौर सुरक्षा की एक मिथ्या 
भावनावश व्यक्ति ग्रौरों मे समाहित होकर एक नया इकाई-पुंज वनाता जा रहा 
है । इस पंज या समूह की पंशाचिक छाया हमारे लोक-विषय, उद्योग, व्यापार, 
सामाजिक जीवन एवं ्राचरण सवपर छा गई है । इस समूह का सबसे बडा 
खतरा संगत सद्विचार या गलत विचार नहीं है वरन्‌ विचार का एकान्त श्रभाव 
है। हमारे जीवन पर समूह-माध्यम के म्रत्यधिक संसग एवं प्रभाव के कारण 
निष्कियता, परवशता एवं एकरूपता को वल मिला है । मन शिथिल एवं संकल्प 
रावित पम्‌, हो गई है । साहसिक स्वतन्वर चिन्तन कै स्थान पर स्ननगढ़ भावना या 
म्रावेग कै प्रतीको एवं शब्दो को मान्यता प्राप्त हुई है। मनोवेगो के प्रति श्रात्मार्पण 
का गलत नाम लोक समूह्‌ का संहत विवेक पड़ गया है। जो लोग जनता को 
भूलावा दे सकते दै, बड़ प्रभावशाली हो जाते है । राजनीति समूह-मनोविज्ञान 


(अथी 
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का जुश्रा वन गईदै। समूहनेही वैस्टाइल पर पथराव किया; समूह दहीथा 
जिसने हिटलर के प्रमाद का सामूहिक ्रानन्द के साथ स्वागत करिया । ग्राजभी 
वैचारिक कटुरता के लिए लोकसमूहों का शोपण एवं उपयोग हो रहा है । लोक- 
मानस को नियन्त्रित करने के लिए लोकमत के नेता प्रचार-कौशल का प्राश्य 
लेते है । जव हम रेडियो सुनते हँ या टेलिविजन के कायंक्रम का म्रनुसरण करते 
दतो हमे पता लगता है कि कंसे समूह राष्ट की वैदेशिक नीति, एक वज्ञानिक के 
नैतिक तंतु, एक कलाकार के कायं श्रौर एक मोटर की विशेषताग्रों का निर्णय 
करते हं। 

एक प्रौद्योगिक यान्विक सभ्यता मे, एक सामूहिक समाज मे व्यक्ति एक 
व्यक्तित्वहीन, निजी प्रेरणाग्नों से रहित इकाई-मात्र वनकर रह्‌ जाता है । वस्तुं 
जीवन का नियन्त्रण करती दँ । सांस्यिक प्रौसतों हारा गुणात्मक, विशेषतात्मक 
मानव-प्राणियों का स्थान छीन लिया जाता दै। मानवीय होने काग्रथं तो 
विश्वासशील होना, दयालु होना, सहयोग की इच्छा से पूर्णं होना, सहानुभूतिशील 
होना, ग्रहणशील होना है । मानवीय होना जनतन्त्रात्मक होना है, ग्रौर उन लोगों से 
भी विचार-विनिमय में श्रापत्ति नहीं करना है जौ हमसे भिन्न मत रखते हैँ । यह्‌ 
श्रपने पड़ोसियों पर विश्वास रखना श्रौ र ग्रपने शावरुश्रो के प्रति उदार होना है । यदि 
हम ग्रपनी मनुष्यता को फिर से प्राप्त कर लंगे तो मनमानी करनेवाली सत्ता को 
श्रात्मसमपंण करने से भी इन्कार करगे ग्रौर राष्ट को, सामूहिक मानस-विपयेय 
या पागलपन कौ स्थिति से, जिसमें कु (राष्ट) पड गए है, उवारने मे मदद 
देगे । परन्तु ्राज स्थिति यह है कि म्राधुनिक समाज का प्रौद्योगिक संघटन, 
जिसमें व्यक्ति का महत्त्व वहत ही कम हो गया है, एक मौलिक संशय को बढाता 
है तथा मानवात्मा को ग्रस्वीकार करने का प्रयत्न करता है । 

श्राधुनिक सरकारं मानव-प्राणियों -के ्रात्मसम्मान पर ्राक्रमण करती हैँ 
प्रौर उसे नष्ट करने की प्रवृत्ति रखती हैँ । शनेः-रनेः वे मनुष्यों को ग्रपने प्रति 
चैतन्य पदार्थं के रूप में वदल देती है रौरं म्रन्त मे उन्हे श्रपने प्रति निराशा ग्रौर 
श्रविवास से पणं करके छोड देती है । यह केवल बौद्धिक स्तर पर ही नहीं होता, 
बल्कि श्रात्मा की गहराईमें भी होता दै। ये मनुष्य श्रपनी श्रात्मा ही खो चुके 
है । पसे ही मनुष्यों को उपनिषद्‌ श्रात्महनो जनाः' कहकर पुकारती है । प्रात्मलाभ 
का भ्रं है: ग्रन्तःकरण के ्रान्तरिक न्यायाधिकरण मे-एक एसे न्यायाधिकरण 
मे जो किसी बाहरी रावित के हस्तक्षेप से ग्रलंधित ग्रौर ग्रलंघनीय है तथा जिसकी 
श्रान्तरिक प्रभुसत्ता ग्रकाट्य है-निष्ठा; इसका ग्रथ है ्रात्मा द्वारा न्नात्मा पर 
पुर्णाधिकार 1 हमारे अन्दर श्रस्तित्व का एक स्तर है, सत्य का एक करम है" ्रात्मा 
की एक चिनगारी है । हम पूर्णतः पदाथ-जगत्‌ के ग्न्तगंत नहीं है, जिसमे आ्आधुनिक 
वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी हमे विलीन कर देना चाहती है । म्राणविक अ्रस्वों के 


४ सत्य की खोज 
सम्भावित प्रयोग ग्रौर मानव कै ग्रधःपतन के बीच एक गुप्त सम्बन्ध है ।* यदि 
हमे श्रपनी नैतिक सचाई प्नौर पूणता को कायम्‌ रखना है तो प्रौद्ोगिक प्रगति 
का विवेकपूणं ग्रात्मशासन से सामंजस्य करना ही पड़ंगा 


४, ताकिक प्रत्यक्षवाद 


परव एवं पर्चिम दोनों मे प्रतयक्षवाद तत्त्वज्ञान का एक श्राग्रही भ्रंग रहा 
है । श्रमी हाल तक यह्‌ इन्द्रियलब्ध चेतना एवं निष्कषे पर प्राधित मानव- 
ज्ञान के एक विशेष सिद्धान्त, ्रा्यात्मिक कल्पनाभ्रं के प्रति घृणा म्रौ र वेज्ञानिक 
प्रणाली के लिए शरद्धा, का द्योतक था--भ्राचारशास्त्र की एक एेसी प्रणाली जो 
स्वभाव में मानवीय किन्तु धमं में ञ्ननीश्वरवादी थी । ये प्रत्यक्षवादी एक सा्व- 
देशिक दृष्टिकोण रखते धे श्रौर जीवन तथा चिन्तन के प्रति उनका एक निरिचत 
मनोभाव, एक निर्चित रवेया था । परम्परागतः ग्रथ मे उन्हें एेसे तत्त्वज्ञानी या 
दार्शनिक कटा जा सकता है जिनके व्यक्ति की प्रकृति, संसार में उसके स्थान तथा 
उसकी नियति के सम्बन्ध में निङ्चित विचार थे] 

नवीन प्रत्यक्षवादी सम्पूर्ण अध्यात्मविद्या का तिरस्कार करते है । जो कुछ 
इन्दरियलब्ध नहीं है या जो वैज्ञानिक यन्तो की सहायतासेभी इन्दरियग्राह्य नहीं 
है, वह्‌ सत्य होने का दावा नहीं कर सकता 1 विज्ञान जिस पदाथं-जगत्‌ का ग्रनु- 
सन्धान करता है वही सत्य है; उसके अ्रतिरिक्त जो वस्तुएं सत्य है उनकी प्रकृति 
भी वही होनी चाहिए जो पदाथ की है। केवल पदाथं को ही हम देख प्रौर छ 
सकते है ग्रौर जो कुच भी ग्रानुभविक प्रमाण के योग्य है वही सत्य है । मूल्यो की 
बात सोचना या सौन्दयं का उपयोग करना सत्य के प्ररन की दष्टिसे ग्रसंगत दै। 
एसा करना ्रयथाधं की, परद्ाइयों की, मिथ्याभासों की दुनिया मे श्रमण 
करना है । एक अ्रद्श्य ग्राव्यात्मिक यथार्थं काल एवं ग्रवकाशके ग्रमूतं क्रम मे एक 
भ्रनावस्यक व्याघात-मात्र है 1 

क्रांसिस वेकन ने कहा था : “सम्पुणे प्रचलित दाडेनिक विचार.प्रणालियां 
एक प्रकार के मंचनाट्‌य हैँ जो प्रयथाथं एवं दश्यसज्जा की भूमि पर वने स्वयं- 


१. वर्जिल ग्योर्जियसन कृत ददिः ट्वेटी-पिफथ श्ोवरः (१६५०) मेँ द्राजन कहता है : 
“रपे अधुनातन उत्थान-क्रम मे पाश्चात्य सभ्यता व्यक्ति का कोई ख्याल नदीं कर रदी है 
शौर यह राशा करने के लिए कोई कारण नहीं है कि वह दपा कर्‌ सक्रेमी । समाज को व्यित 


` के कुय दी त्रायामं (डायमेन्तन्स) का चान हैः च्रपनी परिपूरेता के साथ संयत्‌ मानव का, - 


जिसे व्यवित कहा जाता था, उसके लिए कोई श्रिस्व ही नदीं रह गया है । पश्चिम ने एक 
ठेसे समाज को जनप दिया दै जो एकं मशीन के सच्श ह । . वह मनुष्यों को इस समाज के 
श्न्दर रहने तथा मशीन के नियमो को महण करने को बाध्य करत। है । जव मनुष्य श्रच्छी 
रद्‌ मशीन्‌ से शरन को मिला दंगे तत्र धरती पर मनुष्य रह्‌ ही न जागे 12 ध 


नु १ 
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सृजित जगत्‌ का प्रतिनिधित्व करते हैँ । मँ यह्‌ वात केवल प्रचलित प्रणालियों या 
पुरातन सम्प्रदायो एवं दशेनों के विषय में ही नहीं कह रहा हुं; इसी प्रकारके श्रौर 
भी वहृतेरे नाटक निर्मित होते रहगे ग्रौर इसी कृत्रिम रूप में श्रभिनीत होते 
रहेगे 1 ““ यहां वेकन ने विश्वसनीय वज्ञानिक सामान्यताग्रों की दानिक कल्पनाग्रों 
से भिन्नता एवं विरोध व्यक्त किया है । इसी ठंग से गूम भी.कते दँ : “श्रध्यात्म- 
विद्या के ग्रधिकांडा के विषय में यह्‌ प्रत्यन्त न्याय्य एवं उचित श्रापत्तिकीजा 
सकती है कि वहु टीकप्रकारसे विज्ञानदहै ही नहीं; उसका जन्म या तोउस 
मानवी म्रहंकार के, जोकि एसे विषयों का भ्रन्वेषण करने का दुःसाहस करता है 
जो मानव की समके क्षेत्र से बाहर है, निष्फल प्रयत्नो दारा होतादहै, याफिर 
एसे मूढ़ विश्वासो के कौशलसे होता दै जो श्रौचित्य की भूमि पर खड़होने में 
श्रसमर्थं होने के कारण ग्रपनी दुर्वलता को छिपाने ग्रौर उसकी रक्षा करने के लिए 
इन उलभानेवाली फाडियों को खडा करते है 1" 

श्रपनी पुस्तक !टीटाइज ग्न ह्यूमन नेचर' (मानवः-प्रकृति पर एक प्रवंध) में 
वे इसकी पुष्टि करते हँ कि मूल्यांकन करनेवाली वृत्तियो मे कोई संद्धान्तिक 
तत्व नहीं होते । वे एसे मौलिक तथ्य हँ जो ग्रपने सिवा रौर कु प्रमाणित नहीं 
करते । वे प्रपनी प्रकृति में सगोत्रीय नहीं हँ । ये वृत्तियां तथ्य के विषयों पर कख 
नहीं कहती । सार्थक वक्तव्य केवल भ्रानुभविक-- प्रत्यक्ष तथ्यों एवं पुनरुवितयों 
तक सीमित दै । हम जगत्‌ के स्वभाव या प्रकृति के विषय में जो इतने प्रशन उठाते 
हैवेएेसी भाषा मेहते दहै कि श्रथंहीन हो जाते है। महत््वपूणे भावनात्मक 
ग्नुभुतियां तथ्य के विषयों कौ कोई सूचना नहीं देतीं; वे तथ्यों से उद्भूत नहीं 
होती, न उनपर श्रवलम्बित ही होती दँ । 

काण्ट ने प्रर्न किया था कि यदि सम्पूणं ज्ञान प्रनुभवजन्य है तो 
सांधिक सामञ्जस्यात्मक निणेयों कौ स्थिति क्याहै। नतोवे धारणाग्रोंसे 
सम्बद्ध है, न तथ्य का विषय ह । टयूम का सन्देहवाद काण्ट को सन्तुष्ट न कर 
सका । उसने तकं किया कि यह्‌ बाह्य जगत्‌ परिवतंनशील विचारो के बहुस्तरों 
से निगेत कल्पना का निर्माण-मात्र है । म्रनुभव से स्वतंत्र किसी यथार्थता को जान 
सकना हमारे लिए ग्रसंभव है । गणितीय प्रस्थापनाएं न तो तकं के विश्लेषणात्मक 
सत्य है, न ्रनुभव द्वारा पृष्ट होने योग्य संशलेषणात्मकं प्रस्थापनाएं है । फिर भी 
ये स्थापना, जो न तो शाब्दिक पुनरुवितयां है, न श्रानुभविक सामान्यताए हैँ 
श्रावश्यक रूप से सत्य हैँ । 

ए० एन० ग्हाइटहेड श्रौ र व रगरेण्ड रसेल ने श्रपने ग्रंथ “प्रिसीपिया मेथमेटिका 
मे यह दिखाने का प्रयतत किया है कि गणितीय प्रस्थापनाग्नो मे भी निश्चित रूप 


(नोव श्रार्गेनमः। 
२, इनक्वायरज कनसनिंग हथ.मन श्रंडरर्टेडिंगः, सेक्शन १। 
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से वही सामान्यता विद्यमान है जो तकं की प्रस्थापनाग्रों मं पाई जातीदहै।ये 
दोनों किसी भी विषयवस्तु या भ्रनुभवगम्य विषय से स्वतंत्र हैँ । गणित एवं तकं 
(न्याय) को तो एक-दूसरे की संपति या प्रसार-मात्र मानना चाहिए, क्योकि दोनों 
ही प्रतीकात्मक प्रणालियों के रूपगत गुणों का विवेचन करते हैँ । सुकराती न्याय 
(तकं) शुद्धरूपगत या श्रौपचारिक नहीं है । वह विशेष व्याकरणीय रूपों ग्रौर 
उनपर न्राधरित निष्कर्षो पर भी विचार करतादहै। न्याय (तकं) का विशुद्ध 
श्रौपचारिक या रूपगत भ्रंश उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार कागणितका 
होता है किन्तु न्याय (तकं) काजौ भ्रंश भाषा के विविध एवं ्रावश्यक रूपों 
दवारा निर्गत भावके का विवेचन करता है, वह एक भिन्न ्रनुशासन है । 
ह्यूम का भ्रनुसरण करते हुए जी ° ई० मूर भी दशंन को विशुद्ध वणैनात्मक, 
न कि सुजनात्मक या निर्णयात्मक, रूप में देखते है । उनके विचार से यह सिद्धान्त 
करी ग्रपेक्षा एक प्रणाली ग्रधिक है । हयूम के ग्रनुसार वे दाशनिक सिद्धान्त, जो 
वर्णेन की सीमासे श्रागे जाने का यत्न करते है, मानव-मस्तिष्क की कायेशीलता 
से पैदा होनेवाले भ्रमो का शिकार हो जाते हैँ । मूर का विचार दहै किवे सवभाषा 
के व्यवहार मे प्राप्त किए जा सकते हैँ । इसलिए जव कोई दाशेनिक सिद्धान्त 
प्रस्तावित होता है तव मूरजोरके साथ कटतेटैँकि हमें पहले जानने का यत्न 
करना चाहिए कि वस्तुतः इसका प्रथं क्या है । यह्‌ दरोन का काम नहीं है कि वह्‌ 
धर्मं एवं नीति के सिद्धान्त बनाए ्रथवा उनके परस्पर-प्रतिकूल विचारों पर निणेय 
दे। उसका काम तो यह प्रदशशित कर देना-मात्र है कि ये सिद्धान्त तत्त्वहीन, 
मूखंतापूणं एवं शब्दजाल-माव्र्है 1! 
दशंन का कायं विश्लेषण, स्पष्टीकरण है 1 हर तरह की जिज्ञासा की भांति 
ही इसकी प्रणाली ्रानुभविक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक है । इसका कायं यथा- 
साध्य मानव-ज्ञान की सीमा की परिभाषा करना श्रौर विभिन्न प्रकारके ज्ञान 
के वीच का भ्रन्तर बताना है। मानवीय स्थिति से उत्पन्न होनेवाली केन्द्रीय 
समस्याग्रो से सम्बन्ध रखने प्रौर शब्दो की व्युत्पत्ति एवं ्र्थ-विकास की श्रौप- 
चारिक व्याख्या पर श्रपने को केन्द्रित करने से उसे कोई मतलव नहीं । 
लगता है कि भराजहम वैज्ञानिक भ्रात्मपूर्णता कौ एक देसी ग्रवधि मँ रह्‌ रहे 
है जव हम श्रन्तिम प्रश्नों को हास्यास्पद ग्रौर उत्तरन देने योग्य समभकर छोड 
देते है; जव ह्म मानव-प्राणियो को जटिल यंतो के रूपम देखते है तथा उनके दुःख- 
सुख, उनकी व्यथा ग्रौर त्रानन्द-विह्वलता को प्राखैज्ञानिक युग का श्रवशेष-मात्र 
समभे है । हम मान लेते है कि जिस विशोधित धीरता की दुनिया कौ हम कल्पना 
५ वस वही एक दुनिया है । घर्मं का प्रस्तित्व धीरे-धीरे खत्म किया जा 
रहा है। 
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५. धमं एवं सामाजिक सम्बन्ध 


वाह्य निष्ठा एवं श्रान्तरिक द्रोह दोनों के वीच जो वैषम्य है, उसीसे धमं 
की ्रपर्याप्तता स्पष्ट हो जाती है 1 भ्राचारमें यात्रिक रूपसे शामिल होने को 
या कटर सिद्धान्तो के प्रति निष्किय ग्रात्मसमपण को, ्रमवश, धमं समभ लिया 
गया । हममे से वहुतरे एसे दँ जो धमं के वाह्यावरण, उसके श्राचार एवं पवित्रता 
की परम्पराग्रों का पालन करते, परन्तु ग्रपना जीवन उन उपदेशों पर गठित 
नहीं करते जिनको मानने का दावा करते हँ । हम धर्म के बाह्य रंग-रूप की रक्षा 
करते है, जो एकं प्रभिनय जसा लगता है ।* 

श्रपने सर्वोत्तम रूप मे, धमं विश्वास की ्रपेक्षा ग्राचरण पर प्रधिक वल देता 
है । निष्ठा की परिभाषा करने तक ही धमं कौ सीमा नहीं है । इसके प्रन्तगेत वेसा 
ही जीवन-यापन करना भी ग्नाता है । परिभाषा साधन है, साध्य नहीं। कोई 
साधन, कोई वाहन उस लक्ष्य या मंजिल से ज्यादा महत्त्वपूणं नहीं है जहां तक 
वह हमे ले जाता है । हमें सत्य एवं ्राचरण मे धमंजीवी होना चाहिए, केवल 
शाव्दिक निष्ठा-मात्र प्रकट करके नहीं । ग्राज हमारे विश्वास ग्रौर हमारे प्राचरणः 
में ग्रन्तर श्रा गया है । इतने पर भी हम कहते जाते हैँ : “कमंहीन धर्मविश्वास ही 
भृत है ।''* संत पोल कहते हैँ : “इस दुनिया के श्ननुरूप न वनो, वल्क श्रपने मानस 
को नवीन जीवन देकर प्रबुद्ध वनो, ऊ््वंगति मे रूपान्तरित हो जिससे तुम प्रमाणित 
कर सको कि ईङ्वर की इच्छा क्या है श्रौर क्या श्रेय, स्वीकायं ग्रौर पूणं है ।'”* यदि 
घर्मं जीवन्मय ग्रौर व्यापक नहीं दै, यदि वह मानव-जीवन कै प्रत्येक रूप में प्रवेश 
नहीं करता प्रौर प्रत्येक मानव-कार्यं को प्रभावित नहीं करता तो वहं केवल 
बाह्याडम्बर-माव्र है, यथाथ या सत्य नहीं है । इसके विरुद्ध यदि हमारा विरवास है 


६. 'डिनवरा लिव" म कलन सिडनी स्मिथ ने लिखा था : “दि भारत भे बाविल का 
वितरण किया जाता है तो वहां के निवाक्ियों को यह जानकर कैसा श्राश्चयं होगा कि डवती, 
हत्या शौर चोरी हमारे लिए वर्जित दै, हमारे लिए जिन्दोने ५० वर्पो के अन्दर अपना साम्राज्य 
सारे भारतीय प्रायद्दीप के उप्र वदा लिया दै ओर अपने सावेजनिक आचरण मे एसा कोई 
श्मपराभ करना नहीं द्ोडा जो मालवप्रकृति के लिए सम्भव दै । एेसे उपदेश शरोर एेसा आचरण! 
केसी अरपतापारण धृष्टता है [१२ यप्रैल १८०६, पृष्ठ ४५ । एस० टी° कोलरिज ने श्रना मत 
परकर करते हुए लिखा है : “मेरा म्रवज्ञ विश्वास हे कि ईसाई-जगत्‌ के एकं भी प्रदेश को 
सच्ची शरीर क्रियात्मक ईसाइयत में दीचचित कर देने से गेर-ईसाइयो के धमे-परिवतेन मे उससे 
कहीं उयादा सहायता मिलेगी जितनी धर्मप्देशकों की एक फोन की फोज से नही मिल 
सकती .”--'नो्स श्रोन इ ग्लिश डवाइन्सः (१८५३), भाग २? ¶० ६७। उन्होने अनुभव 
किया कि विदेशो से मूर्तिपूजा (गेर-ईसाशयत) दूर करने के पूवे ्रपने ही देश से उसे दूर 
करना यादा बुद्धिमत्तापृणं होगा । 

२. “जेम्स' २ : १७॥। 

३. "रोमन्स १२ : २। 
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कि हमारा धमं विस्तृत है ग्रौर इसके प्रनुयायी जो कुछ मानते-कहते टै, उसीके 
मरनुसार श्राचरण भी करते हँ तव इससे यह निष्कर्षं ॥ रूप से निकलता 
है कि व्यक्ति एवं समाज के विकास-साधन-काययं मे धमं का स्थान भ्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्णं है । 

विज्ञान की कृपा से जीवन की सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैँ । इन सव वैज्ञानिक 
सुविधाग्रो के सम्बन्ध में धर्मो का प्रतिकूल रुख रहा है । जव प्रसव-पीड़ा से मुक्ति 
प्रदान करने के लिए नारी पर सूर्छकारी उपचार का प्रयोग किया गया तव धमं 
कीओर से उसके विरोध में तकं दिया गया कि ईरवर की ही इच्छा हैकिनारी 
यह्‌ पीडा सहन करे; यदि एेसा न होता तो वह प्रसव को इतना पीड़ादायक न 
बनाता । स्त्री की प्रसव-पीडा मे कमी करता ईइवरीय इच्छा का उल्लंघन करना 
है, इसलिए श्रधामिक है । 

वेदना के लिए वेदना सहन करने का सिद्धान्त मख्य हिन्द एवं यूनानी 
विचारधारा से मेल नहीं खाता । ईसाईधमं मनुष्य एवं प्रकृति के दरन्े को ग्रौर 
कठोर करता है । ग्रपनी ग्रात्मा कौ रक्षाके लिए श्रादमीको मांस (शरीर) की 
दुवेलताग्नों मरौर उनकी प्रवंचनापूणं प्रतिच्छवियों का नियन्त्रण करना ही चाहिए 
धर्मो को कटुरता सव सुखो की तव तक निन्दा करती है, जव तक उनमें ईङ्वर का 
भय न उत्पन्न हो जाए । मानव-ज्ञान ग्रौर कला, काव्य एवं चित्रकला, संगीत श्रौर 
साहित्य इत्यादि को शतान के जाल बताया जाता है । 

कृं एेसे भी लोग हँ जो इस सुखद मान्यता के कारण संसार के कष्टों से 
पलायन की चेष्टा करते हैँ कि श्राध्यात्मिक जीवन सामान्य सामाजिक जीवन से 
भिन्न है । वे भागकर एक एसे भ्राध्यात्मिक रहस्यवाद मे शरण लेते है जो जीवन से 
दूर हो जाता है। ज्ञान एवं करम के ठोस क्षेत्र से ग्रलग होकरये जीवन का त्याग 
करनेवाले इस विवास से एक सौ न्दयं एवं विचारप्रधान कल्पित जगत्‌ मे पहुंच 
जाते है कि वमं का सम्बन्ध मुख्यतः सत्ता की एक दूसरी ही श्रेणीसे है श्नौर जो 
श्रेय वह॒ चाहता है वह इहलौकिक या इस दुनिया का नहीं है । जीवन के ये भगोडे 
भ्रावश्यक मानवी कर्मो से दूर खिसक जाते हैँ ग्रौर एक सुरक्षित सत्ताके ग्राश्रय में 
चले जाते है । पवित्र एवं सांसारिक के वीच एक खाई बनाकर, संसार के दुःखान्त 
भाग्य के प्रति उदासीन बनकर, मानव-जाति कौ सामाजिक वेदना के दृश्य से 
श्रपने को हटाकर तथा यह घोषणा करके कि मृत्यु के उपरान्त ही न्याय प्राप्त 
किया जा सकता दै, धमं को सामाजिक पूनर्जीवन की सम्भावना से ही विरत 
कर दिया गया है । 

परन्तु हम धमं एवं सामाजिक जीवन के वीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा 
नहीं खीच सकते । सामाजिक संबटन म्रन्ततोगत्वा मानव-प्राणियो द्रारा किए गए 
उन निणेयो कौ मालिका पर निभेर करता ह जिनके दवाराव तय क्रते हैकिवे 
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तथा उनके श्रनुयायी किस प्रकार जीवन विताएंगे । ये निर्णय श्राध्यात्मिक विवेक 
के विषय हैँ जवकि उनकी पूर्ति के हेतु किए जनेवाले कार्यो मे प्रौद्योगिक ज्ञान 
तथा सामाजिक चेतना की ग्रावश्यकता पड़ती हं । 

यह्‌ सच है कि धमं कोई समाज-सुधार का प्रान्दोलन नहीं हँ । इतने पर भी 
मनुष्य के जीवन का वहुत वड़ा भाग समाज मे बीतता हँ । एक स्थिर समाज- 
व्यवस्था सम्य जीवन का प्राथमिक कायं है । धमं एक सामाजिक संयोजक--एक 
सीमेट है; एक एेसा मागं है जिसके दारा मनुष्य म्रपनी उच्चाकांक्षाएं व्यक्त करते 
है सनौर पनी श्रसफलताग्नं, निराशा्नों के वीच शान्ति एवं सान्त्वना पाते है । 

यदि हम धर्म को पलायन का मागं नहीं समभतेतो फिर उसे स्थापित 
व्यवस्था की रक्षा का साधन वना लेते दै। सभी धर्मं भावना में परम्परावादी 
होते दै गनौर उन सवको खुश करने कौ कोशिश करते हैँ जो दुनिया में शक्तिमान 
है । वल्कि वे समर्थन के लिए उनका सहारा लेते है । गतानुगति एवं तुष्टीकरण 
की यह्‌ भावना किसी एक धर्मं तक ही सीमित नहीं हे । ग्राज भी कुचं एेसे हन्द 
दै-हर्षं की वात ह कि उनकी संख्या वरावर धटती जा रही ह-जो जातिप्रथा 
एवं श्रस्पृश्यता के अपराध एवं कलंक के धमेभीरु रक्षक हं। इसमे सन्देह नहीं कि 
ईसाईधमं को दासप्रथा नष्ट करने तथा श्रनेक सामाजिक अ्रनीति्यों का रन्त 
करने का श्रेय रहा है किन्तु एक समूह या समाजकेरूप में ईसाई लोग ईसा के 
श्रादेशो क ग्ननुसार जौवन-यापन करने का दावा नहीं कर सकते । वे श्रपनी आंखों 
की फूली नहीं देखते; वे न तो कास" (्रात्मवलिदान के मार्गे) को ग्रहण करते 
है, न विपपान ही करते है । 

घर्मो के प्रवर्तक मी ्रधिकांश मनुष्यों के कष्टो-वेदनाभ्रों को, उनके पूरवे- 
जीवन के गंभीर पापों के प्रायदिचत्तरूप में नहीं तो उनके जीवन के अरनिवायं 
श्रं के रूप में ग्रवर्य मान लेते हैँ । वे उनके वतमान कष्टो के वदले भविष्य में 
सुख-प्राप्ति का श्राश्वासन देते है, ओ्रौर सन्तुलन रखने के लिए उत्पीडित जनो के 
विद्रोह एवं कष्टों के शमनथं स्वगं कौ सुषमा भ्रौर दृश्य का इन्द्रजाल खड़ा कर 
देते दै । इसीलिए सामाजिक श्रादशवादी धर्म को एेसी श्रफीम कहते ह जो कृतिम 
रूप से निद्राकारी ग्रौषध की भांति प्रयोग की जाती है--उन लोगों दारा ग्रपनाई 
गई एक विधि के रूपमें जो स्वयं तो इसे गं भीरतापूवेक नहीं लेते पर दूसरो से 
वैसी श्राशा करते है । वे धर्म के छद्यवेश कौ निन्दा करते है जो निहित स्वार्थो की 
सहायता से जीवित रखा ज रहा है1 

ह्वर की दृष्टि मे सव मनुष्य समान है । शायद ही किसीने इस पाठ को 
उससे श्रधिक स्वतंत्रता तथा जानकारी के साथ स्वीकार किया हो जितनी 
स्वतंत्रता तथा जानकारी के साथ ग्रमरीकी विधान के निर्मातिाग्रों ने स्वीकार 
किया था । हुम स्वतंवता के घोषणापव में कहे हुए जेफसंन के इन गुजित शब्दो से 
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परिचित है : ““ किं सव मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैँ रौर श्रपने खष्टा द्वारा 
कतिपय भ्रनन्य संक्राम्यग्रविच्छेदय श्रधिकार उन्हे प्राप्त हुए है । इनमे जी वन, स्वतंत्रता 
गनौर सुखान्वेषण के ्रधिकार भी है ॥” ये केवल प्रचार-वाक्य नहीं हँ वरन्‌ गहराई 
के साथ भ्रनुभव किए जानेवाले विश्वास की उपज हं । भ्रपने श्रन्तिम पत्रमे 
जेफर्तेन ने इस घोषणापव्र के तात्पयं पर टीका की थी : मानव-जाति के श्रधिकांश 
लोग श्रपनी पीठ पर बोभ लादे घोड़ों की तरह नहीं पेदा हुएथे; न तो ईश्वर की 
कृपा से थोड़-से चने लोग उन्हे हांकने को तैयार होकर ही पेदा हुए थे 1" पर ग्राज 
मी हम सव मनुष्यों को समान मानने को तैयार नहीं हँ । हमारे कमं हमारी वाणी 
के ्रनुरूप नहीं ह । 
समाज की पूजीवादी व्यवस्था मानव-प्राणियों के वीच स्वस्थ सम्बन्धोंका 
विकास नहीं करती । जव चन्द ग्रादमी उत्पादन के सम्पूणं साधनों पर श्रधिकार 
किएहुए हो तो दूसरे इस दृष्टि से नाम के लिए स्वतंत्र होते हुए भी कि वे गुलाम 
नहीं ह, जवदंस्ती थोपी गई शर्तोँ के नीचे अ्रपना श्रम बेचने को वाध्यहो जाते 
हैँ । भौतिक सम्पत्ति के प्रधान महत्व पर पंजीवाद जो बल देता है; जिस प्रकार 
संग्रहवृत्ति को तथा ग्रौरं ्रधिक प्राप्त करने की वृत्ति को सजग करता है; ग्राथिक 
रावित व जिस प्रकार पुजा करता है ग्रौर वह्‌ शक्ति जिस साध्य, जिस लक्ष्य की 
सेवा के लिए है उसकी या लक्षयति के लिए श्रपनाए जानेवाले साधनों की जिस 
प्रकार उपेक्षा करता दै; भ्राम तौर से जिस प्रकार वह्‌ सम्पत्ति का समर्थन करता 
है; - सम्पत्ति के विशेषाधिकारों का ही नहीं वरन्‌ एक ब्रथ-प्रणाली की ग्राव- 
श्यकताग्रों के लिए मानव-प्राणियों को वश्यता-दासता, सहनशक्ति की सीमा के 
बाहर उनका उत्पीडन; ग्रधिकाधिक उत्पादन की जगह प्रधिकाधिक मूनाफे पर 
उसका केन्द्रीकरण, भेदभाव पर ग्राध्रित मानव-कटुम्ब के विभाजन क प्रति उसकी 
स्वीकृति; वैयक्तिक विरेषता या सामाजिक कायं पर श्राधित भेदभाव नहीं 
वरन्‌ भ्राय एवं म्राधिक स्थिति दवारा उत्पन्न भेदभाव-- यह्‌ सव मानव-सम्मान का 
विघातक दै । जव तक पजीवादी समाज इन धारणाग्रं ग्रौर ग्रादतों को प्रोत्साहन 
देता है तब तक वह सामाजिक श्रान्तिं को बढाता है । 
विशेषतः प्राच्य जगत्‌ मे, जहां शिति एवं सुविधा का वर्तमान विभाजन एेसा 
है कि थोड़-से लोग तो विना मेहनत किए ही जीवन-यापन करते है श्नौर श्रधिकांडा 
जनों कौ पीठ उनपर लदे बोक से टट रही है, संकटमोचन की प्आवर्यकता है 
परन्तु गन्दे ्रावास एवं वेकारी जंसी सामाजिक समस्याग्रों के प्रति धर्मोपदेश की 
भरनिर्चितता एवं मौन ने, तथा भूव से पीडित श्नौर त्निम विभाजनों से दुर्बल 
सामान्य जनों के प्रति उनकी उपेक्षा ने धमे की मर्यादा नीची कर दी है । जो सामा- 
जिक श्रान्दोलन समता के सिद्धान्तो कौ पूति की चेष्टाकरते हँ उनका धम के 
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श्रधिकारियो द्वारा विरोध किया जाता है] 

जातिगत भेद-भाव विश्व-घ्रानृत्व के सिद्धान्तो के प्रतिकूल है ।' संसार हमारे 
उपदेशों से नहीं, हमारे उदाहरण या ्राचरणसे हमारी जांच करता हे । 

सभी धर्मं पीडितो के प्रति करूणा क व्यवहार पर जोर देते हँ । उदाह्‌रण- 
स्वरूप ईसा्ईधरम प्रादेश देता है कि जो लोग हमें घृणा करते हँ य।दरेपपूवेक हमारा 
उपयोग करते हैँ उनके प्रति भी सद्व्यवहार करना उचित है । जो लोग हमे प्रेम 
करते हैंयाजोप्रेमके योग्य हही, उन्हे प्रेम करने में कोई विशेषता नहीं रह्‌ जाती । 
ईसा इस श्राशा से हमं प्रपने शत्रुर से प्रेम करने को कहते हैँ कि इसके वारा हम 
उनमें इंसानियत ग्नौर प्रेम करने की उनकी शक्ति को पुनर्जीवित कर सकंगे । हमें 
शच के हदय से घृणामूलक कामनाग्रों के भय को निकालने का ग्रादेश किया गया 
है। ग्रपनेसे घृणा करनेवालों के प्रति भी भले होने के इन श्रादेशो का हम कहां 
तक पालन करते हैँ? 

धर्मनेतागण प्रायः ग्राघुनिक युद्धकला के शेतानियत से भरे भ्रपराधों के विषय 
मे मौन रहते है । वे उनके समर्थन के लिए वाकूच्ल ग्रौर वितण्डा का प्रयोग करते 
हैं । १ सितम्बर, १६३६ को स्वर्गीय एफ० डी० रूजवेल्ट ने घोषित किया थाः 
“"पिद्े कु सालों मे पृथ्वी के विभिन्न भागों मे जो लडाइ्यां चलती रही दै उनके 
वीच ग्ररधित जनकेन्द्रं मे श्रसेनिक जनता पर अ्राकाश से जो निष्टुर्‌ बमवर्षा 
की गई है श्नौर जिसके फलस्वरूप हजारों ्ररक्षित स्त्रियां ग्रौर वच्चे मरगणएरै 
यापंगु हो गए हैँ उससे मानव-जाति के भ्रन्तःकरण को गहरा धका लगा 1 
उनके उत्तराधिकारी श्री दू मैन ने प्रथम मूरेनियम वम का प्रयोग करने कौ प्रज्ञा 
दी जो जापान के समूद्री बंदरगाह हिरोडिमा पर ६ ग्रगस्त, १६४५ को गिराया 
गया । इन भ्रस्तो के प्रयोग में मनुष्य न ईख्वर को हटाकर शेतान कौ प्रज्ञा का 


१. सन्‌ १६४१० मँ पोप पायस नवम ने अपना कवा वयोरा" ्ादेशपत्र निकाला जिसमे 
समाजवाद, साम्यवाद, वाश्बिल समितिों तथा उदार विचार वाली समिति्यो कौ, (महामारी 
कहकर, निन्दा की ।--ग्रेजी श्नतुवाद्‌ (१०७५), पृष्ठ १५। १८६९१ मँ पोप लियो तेरहवेने 
८द्‌ रेरम नोवारम' नाभक प्रादेश समाजवाद को उकती कंकर उसकी निन्दा की श्रोर ्रादेश 
दिथा किं र सिद्धान्त सरत कैथोलिक लोगो दरा अमान्य कर दिए जा - रेन 
शरतुवाद (१८९१); पृष ७-१३ । समाजवाद एवं साम्याद्‌ के प्रति रोमन कौथोलिक चच का 
श्मथिक्रेत दध्िकोण आजमी णा ही &ै। 

२. माऊ-माऊ के ममोविज्ञान पर्‌ श्रपनी रिपो मे डा्रर जे सी केरोदसं ने केजिया के 
ईृतादथ से भनुरोध किया दै किं यदि वे चाहते दै कि ध्करौकी श्रयिवासियों पर उनकी शिक्ताभ्रों 
का परमाव पडे तो उन्दै सच्चा ईसाई जीवन विताना चा्हि५। वे कहते दं : “यदि इप्त उप- 
निवेश की पामान्य शेत जनता श्रपते काले-गोरे दोनों प्रकार के पड़ोसियो-सहवासियों के 
साथ ईसाई सिद्धान्तो के अतुकूल आचरण नदीं कर सकती तो अच्छा होगा किं धर्मधरचारकं लोग 
श्मपना बोरिया-विस्मर बाधकर चले जाए ।'' 
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पालन किया है : “तुम सव देव-समान बनोगे ! ” हिरोशिमा के वाद, जापान के 
एक जेसुदट धर्म-प्रचारक ने रोमसे निर्णय प्राप्त करने की निरथक ग्रपील की] 
६ जून, १६५४ को लन्दन के भ्राचडीकन (प्रधान पादरी) ने, सेट पाल केथडल 
की धरमवेदिका पर से बोलते हुए ईसाई-जगत्‌ को विश्वास दिलाया कि ईसारईधर्म 
उस शान्ति का समर्थन नहीं करता, "जो सभ्यता को नष्ट होता या समग्र देशों 
को गुलाम बनाया जाता देख सके" ।' राज्य जो कुं करना चाहते हैँ उनके 
समन मे वाक्‌ छल एवं वितण्डा का प्रयोग करना हमारे धार्मिक वक्ता्रोंकी 
चतुराई से बाहरकी बात नहींहे।' 

चालीस साल पहले वर्नडं शाँ ने श्रपने ग्रन्थ कामनसेंस एवाउट दि वार, (युद्ध- 
विषयक सामान्य वुद्धि) मे लिखा था : “हम ग्रपने शान्ति-मन्दिरो को तुरन्त युद्ध- 
मन्दिरों मे बदल देते है नौर ग्रपने पादरियों को समाज के सवसे घृणित कलहप्रिय 
म्रादमियों के रूप में प्रकट करते ह । मेँ यह्‌ प्रमाणित करने का साहस करता हूं कि 
इसके द्वारा उत्पन्न कलंक-भावना उससे कहीं ज्यादा व्यापक ग्रौर गहरी है 
जितना चचं समता है- विरेषतः श्रमिकवर्गो मे, जो या तो धमं को गंभीरता- 
पूर्वक ग्रहण करते हैँ या फिर उसका विरोध करते है मरौर भ्रच्छी तरह उसकौ 
ग्रालोचना करते हैँ । जव एक विप (प्रधान धर्माध्यक्ष) पहली गोली दगते ही, 
ईसाकी पूजाकात्याग करदेताहै ग्रौर श्रपने ग्रनुयायीवृन्द को मंगल (युद्ध 
देवता) की वेदी कौ श्रोरले जाकर एकत्र करता है तो चाहे एेसा वह॒ देदाभक्ति 
के कारण, ग्रावश्यकता के कारण बहादुरी ग्रौर ग्रौचित्य के साथ करता हो किन्तु 
इससे उसका यह वहाना करना उचित नहीं सिद्ध होता कि कोई परिवतंन नहीं 


१. दो दिन बाद = जून को जनरल मन्थर ने लंदन मे भाषण करते हए कहा : “हमारे 
पास श्राज एकं पूजी हैः जिका अत्यधिक मूल्य दै । हमारे पाक्त एक एसा दूर्‌ तक उडइनेवाला 
वायुयान है जिसका कोड उत्तर सोवियत के पास नदीं है । में वायुयान वी-४७ की वात कह रहा 
ह, जो इतनी तीव्र गति ते, शरोर इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता है कि श्रभी १.५४ मेँ तो उसे 
वचने का कोई साधन उनके पास नहीं है ।'? 

२. १९२६ मे, मुप्ोलिनी श्रोर पवित्र युर पोप में समशौता होने के वाद्‌, पोप ने सुनो- 
लिनी का “हस्जिनः कहकर श्रभिवादन किया शरोर १९३२ में उन्दोनि सेर पीटर के गिरजाधर्‌ 
म उसे आआशीवाद दिया। चार साल वाद इतालवी पादरियो को आह्वा दी गई किं इथोपिया प्र हृ 
फास्ट व्रिजय पर विशेष प्राथनापूवैकं समारोह मनां । उसी साल (५६३६ मे) रपेनी गृद-युद्र 
म पोप ने जनतत्रवादौ सेनां को शैतानी कदा श्र जनरल परैको की सेनाग्रं को आीवौद 
दिया तथा उसकी तर्षो को “ईसा के पवित्र हृदयः के चह से श्रलंकृत किया । सुमे विश्वा है कि 
वतैमान पोष, जिनका विपरैक ग्रोर मानवःपरम विख्यात दै, एेसी कारवार््यो का समेन न करेगे । 


जव जारित वैषम्य की निन्दा की जाती दै तो ददधिण ब्रठीका मे कालि श्रौर गोरे लोसों 
के श्रलग-मलग गिरजाधर्‌ रखने के समक लोग तथा संयुक्त राष्ट श्रमरीका के दच्तिरी राय्य 
काले लोगो के लिए भ्रमिशाप्‌ की कामना करते दै । (“जनेसिसं , € : २२-२५)। 


सं-२ 


टाण्डा 
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हग्रा या यह्‌ कि ईसा वस्तुतः युदध-देवता ही है । ईमानदारी का, ग्रौर चचं के लिए 
ग्रन्त में हितकारी रास्ता तो यह होता कि हमारे दारा युद्ध की घोषणा होते ही 
ईसाई कहे जानेवाले चर्चो को हम वन्द कर देते ग्रौर जव शान्ति-सन्धि हो जातीः 
तभी उन्हें फिर खोलते 1" 

हम जो कुछ करते हँ उसके ्रसली कठोर रूप को मधुर शब्दों के जाल का 
प्रयोग करं ग्रपने से ही छिपाते हैँ । यदि हम सव वहानेवाजियां छोड दे ग्रौर ्रपने 
प्रति ईमानदार हो सकं तो हम शीघ्र ही यह्‌ जान जाएंगे कि वड़ी तेजी के साथ 
हम सचाई ग्नौ र स्पष्ट व्यवहार में ग्रपनी निष्ठा खोते जा रहे है; जन-मानस में 
बुराई की ग्रोर ले जनेवाला एक गंभीर गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है । 

राजनीति श्रौर धमं की सर्वाधिकारी प्रणालियों मे नीतियों एवं श्राचारों 
का समथंन या निन्दा इस दृष्टि से नहीं होते कि वास्तविक जीवन मे उनके 
संभावित परिणाम क्या होगे वरन्‌ इस दृष्टि से .होते हैँ कि पवित्र ग्रन्थों कीजो 
व्याख्याएं की गई हैँ वे ठीक हैँ या गलत । बुद्धिमान लोग अ्रपने दिमाग इस वहस 
मे लगाते हँ कि एक सुई कौ नोक पर कितने देवदूत खड़ं हो सकते है, या किसी 
देश का समाजवाद विल्कुल माक्संवादी है या नहीं । कटर सिद्धान्तो के प्रति अ्रपनी 
निष्ठा में हम सत्य ग्रौर मनुष्यों के सुख कौ कोई परवाह्‌ नहीं करते । जव भारत 
मे सतीप्रथा वन्द कर देने का सवाल उठा तव शास्वरवादियों ने धर्मग्रन्थों से उद्धरण 
देने रू कर दिए श्रौर मानवी जीवन तथा उसके कष्टों को ग्रोर ध्यान देने की 
कोई प्रावश्यकता न समी । एेसी वातं तभी होती हँ जब ईङ्वरमें निष्ठा का 
लोप हो जाता है ग्रौर केवल कममकाण्डीय या ्राचार तथा संद्धान्तिकि तकं कौ ही 
प्रधानत। रह जाती दै । सदधान्तिक कटू रता से हमारा ्रन्तःकरण मूछित कर दिया 
जाता है। 

.धामिक संशय के प्रसार की वहुत बड़ी जिम्मेदारी एेतिहासिक धर्मो पर भी 
है । यद्यपि इन धर्मो की, श्रपने लम्बे जीवन-काल मे कला, संस्कृति तथा आराध्या 
त्मिक जीवन के क्षेत्र मे महान देन रही है किन्तु वे संद्वान्तिक कटरा श्रौर म्र॑ध- 
विश्वास, क्रूरता रौर श्रसहिष्णुता तथा ग्रपने भ्रनुयायियों कौ बौद्धिक वेईमानी से 
दूषित भी हूए हैँ । जव तक धमं श्रपने सिद्धान्त इस दुनिया पर शासन करनेवाले 
हितों के श्रनुकूल रखेंगे, जव तक वे स्थापित व्यवस्था का, चाहे वह कितनी ही 
ग्रनीतिपूण हो, समर्थन करते रहेंगे, तव तक एसे श्राचार के विरुद्ध विद्रोह करनेवाले 
ही सच्चे धा्मिकजन कहे जाएंगे । बाकरुनिन श्रपनी पुस्तक गांड एेण्ड दि स्टेट (ईश्वर 
श्रौर राज्य) मे कहता है कि राज्य को श्रपने प्रस्तित्व का मुख्य समर्थन ईरवर-भावना 
से, जो मानव-विवेकः, न्याय एवं स्वातंत्य का परित्याग है, प्राप्त होता है । वह एक 
एेसी सामाजिक क्रान्ति के लिए म्रावाहन करता है जो !एक ही समय सारे शराव- 
खानों रौर गिरजाधरों को वन्द कर देगी ' । 
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नास्तिक एक क्षुद्र नमूना भले ही हौ परन्तु वह कटर यहृदी (फंरिसी) से वुरा 
तहीं है । पालीवियस कहता है कि रोमन देवों से ्रधिक धा्मिकथे। ह्म तो उस 
समय भी श्रपने को घामिक कहते हँ जव जान-वुभकर लाखों निर्दोष ग्रादमियों 
के संहार की योजना वनाते हैँ । कोर भी धमं हमारी भविति का दावा नहींकर 
सकता यदि वह मानवता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की परंपरा का निर्माण नहीं 
करता । 


६. धमं श्रोर विक्व-एेक्य 


हम केवल भ्राधिक एवं राजनीतिक सम्बन्धो को दृढ करके ही राष्ट के समाज 
का निर्माण नहीं कर सकते । हमें नये समाज को एक मानसिक एेवय, एक ्राध्या- 
त्मिक सम्बद्धता प्रदान करनी होगी ! एक सावैदेशिक समाज को जीवित रखने 
के लिए हम प्राध्यात्मिक दृष्टिकोण ग्रौर उच्चाकांक्षाके एेक्य की अ्रावश्यकता न 
मी भ्रनुभव करें किन्तु हमें एकता की श्रावश्यकता तोर ही । दुभग्यिवश धर्मो 
की प्रवृत्ति प्रादमियों को, लोक-समूह को विखण्डित श्रौर श्रलग-ग्रलग रखने की 
श्रोर है । मानवता को तोड़कर, खण्डित करके श्रनेक लोको मे वांट दिया गया 
है-एेसे लोकों मे जिनमें से हरेक की विशिष्ट धामिक परंपरा है । 

"धर्म" या रिलीजन' शब्द के धात्वथं में यह मावना है कि वह एक संयोजक, 
जोडनेवाली, मिलानेवाली शक्ति वने किन्तु ग्रन्तिम सत्य एवं सर्वाधिकारिता के 
दावे के कारण धर्मो का एक-दूसरे के प्रति व्यवहार कभी समाप्तन होनेवाली शत्रुता 
का व्यवहार दै । उदाहरणस्वरूप यहां श्रोल्ड टेस्टामेण्ट' (पुरानी बाइविल) का 
दृष्टिकोण उपस्थित किया जा सकता है । इसराइल की संतानो का नेतृत्व करते 
हए मूसा कौ युद्धवाणी पर ध्यान दीजिए : “उठो, याहवा ! उट; श्रपने शतरुभ्रो 
को छित्त-भिन्न कर दो1'"“ याहूवा यहूदियों का ईइवर था ग्रौरं भ्रन्य देवों से उसका 
युद्ध सदा चलता रहता था । उचयूटरोनोमी का विवरण देखिए : “जव तुम्हारा 
ईङवर याहवा उन नास्तिको को तुम्हारे हाथ सौप देता है तो विना उनसे किसी 
प्रकार का संसगं स्थापित किए या विना उनपर कोई दया किए, उनका संहार कर 
दो" "उनकी वेदिकाएं खोदकर्‌ फक दो, उनके सूच्याकार स्तंभो को तोड़ दो, 
उनके पवित्र धर्मदण्डों को काट डालो श्रौर उनकी मूतियों को जला दो ।२ 
दूसरे धर्मो के प्रति यहूदियो कौ श्रसहिष्णुता उनके इस विचार से उद्भूत थी कि 
उनका ईरवर सत्य एवं पुण्य का ईङवर है जवकि दूसरों के ईक्वर हर प्रकार के 
नैतिक गणो से रहित हँ । वे दूसरे देवों के भ्रस्तित्व मेँ विश्वास तो रखते थे पर 


१. श्रंक १० : ३५॥ 
२, ७ : २-५। 
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(॥ 


उनका दढ विश्वास था कि उनका ईङवर श्रौर सव देवो से वड़ा है : “हे प्रभु | 
देवो मे तुमसे वड़ा ग्रौर कोई नहीं है ।'* पैगम्बर मीकाह्‌ (वीं शती ईसापुव) 
मे विविध देवों के शांतिपुणं सह्‌-ग्रस्तित्व की भावना विद्यमान थी। वे कहते हैँ 
कि दरुसरे देव भी श्रपने लोगों कौ निष्ठा पर उचित दावा रखने कै ्रविकारी है। 
“सव राष्ट ्रपने-म्रपने देव के प्रति वफादारी रख सकते हैँ पर हम श्रपने देव 
याह्वा के प्रति निष्ठावान वने रहेगे ।'२ 5 
जव एकेश्वरवाद का विकास हु्रा, याहवा एक ग्रौर एकमात्र ईदवर वन 

गया । “भ याहवा हं--सव वस्त्रों का निमतिा। भने ही स्वर्गं (ग्राकाड) का 
विस्तारकियाहै; मेने ही धरती को फलायाहै। मेरी सहायता किसने की? मँ 
याहवा हूं; मेरे सिवा दूसरा कोई ईरवर नहीं है ।'"* यद्यपि यहूदियों का विवास 
था कि वही एकमात्र एेसे हैँ जिन्हें ईक्वर से सच्ची ध्मंवाणी, सच्चा ज्ञानालोक, 
प्राप्त हुम्रा, फिर भी वे ईदवर की सावंदेशिकता की धारणा रखते थे; ग्रौर 
समभतेथे कि दूसरी जातियां भी ईर्वरीय रक्षा पाने कौ प्रधिकारी हैँ । याहवा 
पुता दै, “ए यहदियो ! तुम हवरियों (एथियोपियनों) से ज्यादा ओरौर क्या हो ? 
भ इसराइल को मि से लाया-हां, रौर फिलिस्तीन को कीट से, तथा श्रार्मीनियों 
को कौर से लाया |“ यदि हम ईङवर को समस्त संसार का पिता मान लेते हैँ तव 
हम यह्‌ विर्वास नहीं कर सकते कि वह केवल इस या उस ईदवर को माननेवालों 
के प्रति पितुवत्‌ व्यवहार करता है रौर दूसरे धर्मावलसम्वियों के प्रति प्रसह्य क्रोध 
से भरा हुस्रा दै । दूसरे देवों कौ उपासना करनेवालों से दयालुता का व्यवहार किया 
जाता था; वे उस याह्वा के मन्दिर के भावी रंगरूट (म्रनुयायी) थे जो श्रव्येकः 
जाति के लिए प्रार्थना-मन्दिर बन जाएगा,'* इन विचारों के होते हुए भी पुरानी 

७ ७ 
धर्मपुस्तक' (ग्रोल्ड टेस्टामेण्ट) इसराइलियों को ईरवर के विशेष कृपापात्र के रूप 
मे ग्रहण करती है । इजरा का ज्ञानग्रंथ सव गेर-यहुदियों को निरथंक मानकर उनकी 
निन्दा करता है 1 

ईदवर के विदोष कृपापात्र होने कौ धारणा, जो यहूदियो तक ही सीमित नहीं 

है, एेसी रीतियों एवं प्रवृत्तियों को जन्म देती है जिनके कारण श्रेष्ठ होने भ्रौर 
म्रपने तक ही धर्माधिकार सीमित रखने पर जोर दिया जाता है । यह दूसरी मरती 

१. सामः =& । 

२. (मीक्राह ४ : ५ । 

२. (ईप्तायाहः ४४ : २४ । 

४. “एमोप्तः & : ७। 

५. “ईसरायाह ५६ : ७। 

६. “ह प्रमु ! तूते कहा दै कि हमारे (यहूदियों कै) लिए ही तूने यह दुनिया वनाई है । 
जहां तक दुसरी जातिया का सवाल दै तूने कहा दै कि वे नगस्य दै शरोर कोयो के समान 
दै" --२ “इस्दरास' & : ५५, ओर्‌ श्रे । 
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धर्म-परम्पराश्रों को सहानुभरतिपूवंक समभने को वृत्ति नहीं वढ़ाती वरन्‌ प्रतिकूल 
म्नौ र एकान्तवासी या ग्रलग-थलग रहने की वृत्ति को उत्तेजन देती है । हममे 
से वड़-वड़ों को भी लिखने के लिए कोरी स्लेट नहीं मिलती । हम किसी शून्य 
स्थान मे तो रहते नहीं । ईसा भी यहुदिगों के एेकांतिक वातावरण में प्रशिक्षित 
हृए यद्यपि उसपर हावी होने के लिए उन्होने कठोर श्रम किया । यहूदी-परम्परा 
ने ईसा को मुहाविरे ग्नौ र विचारप्रणालियां प्रदान कीं जिनके वीच उनका दिमाग 
विकसित होता रहा । वे एक यहूदी की भांति, इसराइल की एक संतान की भाति 
बोलते थे। टायर एवं सिडोन की म्लेच्छ स्त्री की कथाम ईसा सहायता के लिए 
उसकी चीख-पुकार सुनने से इन्कार करते हैँ : “पहले इस जाति के वच्चो के पेट 
भरने दो क्योकि यह्‌ उचित नहीं कि वच्चो की रोटी छीनकर कृत्तो के सामने फक 
दी जाए ।"'" मेथ्यू मे उनका उत्तर ग्रौर भी स्पष्ट है : “इसराइल वंश की भ्रमित 
भेडों के प्रलावा ग्रौर किसीके लिए मै नहीं भेजा गया हुं ।'"* उनके इस कथन का 
भी प्रमाण मिलता है: “मेरे द्वारा उपस्थित किए विना कोई मनुष्य परम पिता के 
पास नहीं म्रा सकता ।*“* इस विचार पर ्रन्थ उपदेशो मे भी जोर दिया गया है : 
“किसी दुसरे नाम मे मुक्ति नहीं है क्योकि स्वगं (ग्राकाश) के नीचे मनुष्यों को 
दिया हु्रा कोई दूसरा नाम एसा नहीं है जिसके द्वारा निश्चित रूप से हमारी रक्षा 
हो सके 1"'“ यद्यपि यहद ग्रौर मुसलमान इस वात पर सहमत है कि ईसा एक 
पैगम्बर थे किन्तु वे मूसा या मुहम्मद पर उन्दँ तरजीह देने को तयार नहीं है । 

ईसाईधमं को यहृदी पारव भूमि ने उसे एक एेकान्तिकं प्रान्तीथता प्रौर यू नानी 
प्रथाश्रों के प्रति विरोधभावना प्रदान की। यहूदी धर्म-ख्लोत से ईसार्ईधर्म ने जो . , 
धामिक साहित्य श्नौर पवित्र इतिहास प्राप्त किया वह भावना मे पुरातन परम्परा 
से वित्कुल भिन्न है । देवदूतीय (एपोस्टोलिक) युग में यहदी प्रभाव का रास हो 
गया । विर्व धरं कै रूप में ईसाईमत का जन्म जूडिया मे नहीं वरन्‌ भूमध्यसागरीय 
विक्व के महान नगरो-एष्टिग्नोक ग्रौर एफंसस, थेसालोनिका ग्रौर कोंरिन्थ, 
रोम ग्नौर सिकन्दरिया-में हुग्रा । भूमध्यसाग रीय संसार के उन भागों मे यूनानी 
संस्कृति का विकास हुग्रा जहां गूनानी पूवं की सम्यताग्नों के संसं मे मनाए । जूडिया 
के विहोषत्व एवं मूनान की सावदेशिकता के वीच का संग्रथन श्रभी तक पूणं नहीं 
हो सका हे रौर कितने ही भ्राधुनिक धर्ममतवादी श्रव भी ईसाईधमं के एेकान्तिक 
वा म्रनन्य रूप पर बल देते हैँ । 

एमिल ब्रनर कहते है : “इलहाम या दवी संदेश का म्रपूवं एवं ्रपुनर्वाच्य 
. “माक' ७ : २४-२०। 
. १५ : २४ | 
* जनि! १४: ६ ; जओौर भौ देखि, भैथ्यू, ११: २७; श्यूक ६० : २२। 


१ 
२ 
४. “देवटः ४: १२॥ 
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रूप ही ईसाईधर्मं का सार है । इस प्रकार की ग्रनितिम घटना केवल एक ही वार 
घटित हो सकती है ।''' कार्ल वार्थं का कथन है : “ईसा मसीह के रूप मेँ ईखवर ने 
मनुष्य के लिए ग्रपने को व्यक्त किया । हम ईख्वर के विषय मँ दूसरे ग्रौर क्रिसी 
सोत से क्या जानते है" ` विलकुल कुद नहीं ।'२ प्रपने धरम को दूसरे धर्मो के प्रति- 
कूल हम इस रूप में रखते हँ मानो वे सव श्रसत्य हों ग्रौर उनके विरुद यही एक- 
मात्र सत्य हो । या यह हो सक्ताहै यावह्‌। यातो वह प्रकाश हैया प्र॑धकार। 
हाल कौ एक पुस्तक में बताया गया है कि ईसाईधर्म-प्रचारक का मख्य उदेश्य 
"दुनिया से ग्रौर सव घर्मो को निर्मूल कर देना है" ।* वलिन यूनिवर्सिटी के डं 
जूलियस रिचटर ने १९१३ में लिखा था : “ जहां -जहां मौ गेर-ईसाई धर्मो केसाथ 
ईसारईधर्मप्रचारकों का संसग हुमरा है वहां -वहां उन्होने उन्हे निकाल बाहर करने 
पनौर उनके स्थान पर ईसाईघमं की प्रतिष्ठा करने का प्रयत किया है ।* टूविजेन 
के मिशन-विभाग कै प्रोफेसर डं° रिलक ने लिखा है: “ एक तरफ ईश्वर की 
वाणी ग्रौर उसके कां है, दूसरी ग्रोर ्रपनी ही प्रतिच्छवि के रूपमे ईङवर की 
कल्पना करने कौ ग्रतिच्छित प्रेरणा है 1" "उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करने का 
कोई यत्न म्रसत्य एवं प्रवं चना-भूठ एवं धोखाधड़ी-के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करने के समान होगा ।'"“ सत्य एवं अरतक्यं या प्रंतिम होने का दावा ईसाई के 
्रोरेस्टण्ट ग्रौर कंथोलिक  एग्लिकन ग्रौर प्युरिटन सम्प्रदायो की भ्रोरसेभी 
किया जाता है।* एष्टिग्नोक के नेस्टोरियस ने धियोसोडियस से कहा था : 


१. (दि मीडियेटरः, श्र॑मरजी श्रनुवाद (* ९३५); पृष्ठ २५। 

२. “दि नालेज ओओफ गाड (> &३७--३), पृष्ठ ४३। 

३. सी° जे शेव्वियर : (क्रिश्ियेनिरी रेरड अदर रिलीजंस' (१६३९), पएृष्ठ १३। 

४. इर्ट्रनेशनल रिव्यू ्राफ़ मिशंस" (जलाई १९१३), ‰ठ ५२२ | 

५. वही (जुलाई १६३), पृष्ठ ४६५, ४७०॥ 

६. डा सर्नियस बुल्ाकोफ : “संसार मे केवल एक ही सच्चा चच है, आडाक्स चच 
(सनातनी ईसाई सम्प्रदाय) ।* “व्व्च, सत्य त्रौर अच्युति समानार्थवाची है | "दि श्रा 
डक चच" (१९३५); १८ १०४-७६ | श्री उगलसन जेरल्ड रोमन कैोलिक चच के विषय मे 
कहते है : ““ईसाङ्थों को निश्चित विश्वास करना चाहिए किं ईसाई सभ्यता एक ठेस शिक्ता- 
दायी चने की रचना दै जिसे सवैश क्तिमान श्वर ने सयं स्थापित किया है- एक एसा ध्म 
जो ईश्वर के ग्राश्वासनन के अनुसार उसीके दवारा प्रसिति एवं प्रागदरौनपाप्त दै तथा संसार्‌ कै 
अन्त या विनाश एवं ्राम्ति से सुरक्षित है ।* आगे वे फिर कहते ह : “पाश्चात्य सभ्यता के 
भ्रन्तर में च ेषी चीज दे जो ओर किसी सभ्यता को प्राप्त नदी हु्--इस संसार मे मानव के 
लिए ईश्वर के अभिप्रायो का ञान तथा वे साधन जिनके दारा ईश्वरीय छपा से सम्ब रथापित 
करके मानव ईश्वर के अ्रभिप्रायों के साथ सहयोग कर सकता दै तथा पनी आतमा की रक्ता कर 
सकता है ।°* --“इम्स लिटरेरी सप्लीमेर' (१४ मई, १९५४), पृष्ठ ३४५ । साम्परदायिक भगज्ं 
पर एस० टी कालरिज के शब्द विख्यात दै : ““जो ्रादमी ईसाङ्धमे के भ्रति सत्य से सी ज्यादा 
प्रेम रखने से आरम्भ करता दै, वह अपे सम््दुय्‌ को ईसाईधमं से भी भषिक चाहने की 
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“रो सीजर मुदे दो, दे दो मु नास्तिकों से मृक्त धरती, प्नौर बदले में मे तुम्हं 
स्वर्गं का राज्य दूंगा ! मेरे साथ मिलकर नास्तिको, म्लेच्छो का संहार कर दो, 
मरौर मैं तुम्हारे साथ मिलकर फारसियों का खात्मा कर दंगा ।''* प्रोटिसटेण्ट ग्रौर 
कैथोलिक एक-दूसरे के प्रति विरोध-भाव रखते है । लूथर रोमन चचेको भी 
नास्तिक-जगत्‌ के ्रन्त्ग॑त गिनता था : “जो ईसाई के वाहर है, फिर चाहे वे 
नास्तिक हों, तुकं, हृदी या मिथ्या ईसाई (रोमन कंथोलिक) हों ग्रौरभले ही 
केवल एक सच्चे ईवर में विश्वास रखते हो, फिर भी वे शाश्वत विमषं ग्रौर 
विनाश-सनातन क्रोध भ्रौर नरकं के गतं में पड़ हुए हैँ ।'"* जान नाक्स ने श्रपनी 
रचना "लन्दन के श्रद्धालुग्रों के नाम ईङ्वरीय प्र' (१५५४) मे लिखा था : 
“एक्िया मे क्या है ? ईख्वर के प्रति ग्रज्ञान । अ्रफरीकामें व्याह ? हमारे प्रभु ईसा, 
हमारे उद्धारक के प्रति ग्रस्वीकृति । ग्रीरियनों के चर्चो मे क्याहै ? क्या मुहम्मद 
ग्रौर उनका मिथ्या सम्प्रदाय? रोम मेक्याहै? सारे जादूगरोंकावड़ाभारी 
ग्राश्रय । वह॒ कलं कित मानव ! "” जां टाइरेल लिखता है : “ईसा करगे कि हूर्नेक 
` ““ईङ्वर के राज्य से ज्यादा दूर नहीं था परन्तु जरा-सा प्रन्तर भी एक मील के 
सदृश ही है । फिर प्रोटेस्टेण्टों रौर जंगलियों में कोई ग्रन्तर नहीं ये सव नर्क 
मे एक समान ही जलेगे 1“ 
कभी-कभी ्रचेतन श्रेष्ठता का यह्‌ रुख बड़े शिष्ट शब्दों मे लिपटकर सामने 
श्राता है। यह मानते हुए भी कि ईसाई देववाणी प्रप्रतिम है ग्रौर दूसरी देव 
वाणियों से विलकूल भिन्न है, उनके साथ मेव्रीपूणं सहयोग की संभावना को 
ग्रस्वीकार नहीं किया जाता । (उनकी दृष्टि मे ) ईसाई सत्य सर्वोच्च है, पूणं प्रकाड 
है; जवकि दूसरे खण्डित या टिमटिमाती ज्योतियों की भांति है । दूसरे धर्मो मे जो 
भ्रांशिक सत्य हैँ उन्हे ईसाईधमं पूणं कर देता है । इस दृष्टिकोण में भी इस 
स्थापना का त्याग नहीं है कि ईसाईधमं ही एक, ग्रौ र समग्र मानव-जाति के लिए 
एक पूणं धर्म है । यद्यपि यह भ्रन्तर्धामिक सहयोग को प्रोत्साहन देता है ग्रौर 
यहां तक मान लेता है कि एक व्यक्ति का धामिक ज्ञान दूसरे धर्मो के संसं से 
सम्पन्न श्रौ र विकसित हो सकता है किन्तु इससे उसके इस विश्वास मे जरा भी 


कमी नहीं श्राती कि ईसारईधमं “सन्तो को ईइवर-प्रदत्त एकमात्र धमं है" । यदि 


शरोर जारगा श्रौर उक्तकी यात्रा का अन्त्‌ सबसे ज्यादा श्रपने को चाहने मे होगा ।*2 

१. गिवन, “दि दिक्लाइन रेण्ड फाल ्ओफि दि रोमन एम्पायर, अध्याय ४७] नेरगोरसि 
यम्‌ खयं भी वाद मेँ नास्तिक कदलाकंर निन्दित हरा । गिवन दीका करता है : “नेरशोरियस के 
मास्य्‌ प्र्‌ मानवता एक वृद श्रीस्‌ गिरा सकती है ; फिर भ न्याय यही केगा कि उतने नो दंड 
श्रौर संसत दूसरों को दी, उसी स्वयं मी पीडित हरा - वही । 

२. (लार्जर कटे किंडमः २-३, श्र॑म्ेजी श्ननुवाद (१८९६), पृष्ठ १०६ | 

३- देखिए, र्टरनेशनल रिव्यू ओफ़ भिशन्स' (जून १६४२), पृष्ठ ८४२1 

४. एम्‌० डी पेदे, “दिः लाइफ श्रोफ जाजं टा्रेल' (१९१२), पृष्ठ ४०० 1 
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ईश्वर ने दूसरे धर्मो को धार्मिक सत्य की कुद विशेष जानकारियां दीँ तो वह्‌ 
इसलिए कि वे सत्य को परिपूणं वनाने में सहायक हों 1" 

१९३० ई० में लेम्वेथ कान्फ़ेस ने ईरवर के ईसाई सिद्धान्त-सम्बन्धी श्रपनी 
समिति द्वारा इस वात की पुष्टि की थी : “हम प्रसन्नतापूर्वंक महान धर्मो मे निहित 
ग्रौर उनके द्वारा उद्घोपित सत्यो को स्वीकार करते है, किन्तु" "किन्तु इनमें से 
प्रत्येक ईसा की भ्रशोघनीय सम्पदाग्रों से भरे उपदेश से रहित है । इस्लाम में व्यक्त 
ईर्वर की महत्ता, दूसरे प्राच्य धर्मो के उच्च तंतिक मान एवं गंभीर सत्य, ईसा 
द्वारा व्यक्त ईङ्वरीय सत्य के पथ-मात्र हैँ "२ श्रौर यह्‌ विचार स्वयं ईसा के इस 
वक्तव्य से मेल खाता है : “यह न सोचो कि मेँ पँगम्बरों को ग्रौर यम-नियम को 
नष्ट करने श्राया हूं; मँ नष्ट करने नहीं, उन्हं पूणं करते प्राया हूं ।''* 

बुद्धध्म, ईसाईधमे तथा इस्लाम इत्यादि, जो मी धमे-प्रचारमे भ्रास्था 
रखनेवाले धरम है, ग्रपनी श्रेष्ठता मे विश्वास रखते हैँ । इन सवका दावा है कि 
उन्हीके पास सर्वोच्च सत्य है । एक के दावे को दूसरे पर तरजीह कंसेदीजा 
सकती है ? हमे निष्ठा का ही श्राश्रय लेना पड़ता है । प्रोफेसर ए० ई० टेलर कहते 
है: "यह मान लेना भूल है कि ईसार्ईधमं ग्रपने संस्थापक के ऊपर जिस भ्रू 
ब्रह्माण्डीय महत्ता का ्रारोप करता है उसे उनके सांसारिक जीवन की लिखित 
घटनाम्रो के ग्राधार पर प्रमाणित भी किया जा सकता दहै 1“ प्रौर जव हम तथ्य 
एवं प्रमाण की सीमा से विशवास एवं श्रद्धा की सीमा मे चले जाते हैं तो प्रत्येक 
म्रपने निष्ठाजनित कार्यं को श्रच्युत मानता है श्रौर इसीके कारण प्रसहिष्णुता का 
जन्म होता है । इन धर्मो द्वारा पूर्णं सत्य केवल उन्दीके पास होने का दावा, से 
कई धर्मो के ्रस्तित्व से ही प्रसंगत हो जाता है । इन सवंसत्ताप्रिय एवं ग्रप्रमाणित 
श्रौर परस्पर-विरोधी घर्मो द्वारा केवल श्रपने-्रपने ही प्रति निष्ठाकी मांगके 
कारण हम लोगों को एक-दूसरे के विशुद्ध खड़ा कर देते है । भविष्य की रचना के 
लिए नैतिक एवं श्राध्यात्मिक शक्तियों के एकीकरण के हमारे प्रयत्न धर्मो की 
प्रतिदद्विता के कारण श्रीहीन एवं निष्फल हो जाते है । 


७. श्नश्द्धाका विकास 
संसार मे लाखों एसे ग्रादमी हँ जो विश्वास या श्रद्धा करना चाहते है किन्तु 


१. श्रपनी पुस्तकं “दि करान श्र फि दिन्दुडडम' (१६९१२) पृष्ट ४५ मं डा० जे० एन० 
फारूकादर कते है : “ईसा में हिष्दूधमं के सर्वोच्च ्रादर्शो कौ पूर्ति हई दै “वे भारतीय 
ध्म के सुक्र है | 

२. न्लैम्बेथ रिपो" (१९३०) प° ७५॥। 

३. भेथयू, ५ : १७॥। 

४, ¶दि फेथ श्रोफ ए मोरलिर्ट' (१९२०); १० १२६ । 


५० सत्य की खोज 


कर नहीं पाते । यद्यपि ये श्रनाथ वच्चे" धर्मो के वाह्याचार का उपयोग करते रहते 
है । श्रपनी-प्रपनी धार्मिक रीतियों के म्रनुसार हमारा नामकरण होता है, वप- 
तिस्मा होता है; हम विवाहित होते हँ प्रौ दफनाए जाते है या जलाए जति हैँ कितु 
यह्‌ सव करते हुए भी सम्पूणं ्रवधि मे, हम एक भ्रनिच्छित पाखण्ड के शिकार 
वने रहते हैँ । हम एकरस युग में रह रहे है जो शिथिल एवं मूचित दहै ग्रौर 
जिसकी श्राशा भग्न हो चुकी है। हमारे मूल्य धूमिल ग्रौर श्रद्श्य हैँ; हमारी 
चिन्ताधारा भमित है; हमारे लक्ष्य विचलित हैँ । म्रात्मिक जीवनम, जो सम्पूणं 
सम्यता का प्राणयुणं रहस्य है, उसे वुद्धि पल्लवित-विकसित तो कर सकती है 
परन्तु पदा नहीं कर सकती--यहां तक कि जीवित भी नहीं रख सकती; हम 
निर्मूल हो जाते हँ । जव जडं ही नष्ट हो जाती है, तव कु समय तक वृक्ष जीवित 
रह सकता है, यहां तक कि फलता-फूलता-सा भी दिखाई दे सकता है किन्तु उसके 
दिन गिनती के होते हैँ । टी° एस ० इलियट ने श्रपनी कविता वेस्टलैड' में श्राघु- 
निक सभ्यता की विश्युंललता, विङ्वास तथा प्रेरणा के ग्रभाव, गरीवी,विचारभ्रम 
तथा ग्राधुनिक चेतना कं) निरर्थकता का वर्णन किया है 1 निषेधत्मक चिन्तन के 
इस वातावरण के कारण ही ्राधुनिक विश्व मे मानसिक रोगियों की संस्या में 
वृद्धि हुई है ।' 

लाड एेक्टन ने १९ जुलाई, १८६१ को लिखा था : ““होवेज के समयसे दो सौ 
साल तक ग्रविर्वास ग्रपना रास्ता वनाता रहा है । यह्‌ ग्रविरवास विज्ञान कौ नीव पर 
खड़ा हुमा, क्योकि रेष्ठ पुस्तकों ग्रौर संसार के सृजनात्मक चितन का लगभग श्राधा 
भाग प्रविर्वासियो हारा रचा गया । जिन प्रभावों का बोलबाला रहा वे ज्यादातर 
प्रनीर्वरवादी थे । केवल इग्लंड को ही लें तो कोई ग्रादमी ग्रोट, मिल, श्रार्टिन, 
डाविन, लेविस, हक्सले, टाइनडाल की सहायता के विना पनप नहीं सकता ।''° लाडं 


१. सी° जी० युग लिखते है : “ने सेकंड रोगि का इलाज किया है । इनमें से 
शरक संस्या प्रोरर्टेरट लोगो कौ थी, थोडे हरी धे, र श्रद्ावान सनातनी (वौथोलिक) ईसा 
पचियादःसे ञ्यादानधे। मेरे जीवन के उत्तरा मे मेरे पाप जितने भी रोमी रार उनमें 
से एकं भी ता नदीं था जिक्षकी समस्या, अन्तिम निष्कर्षं मे, श्रपने जीवन के लिए एक धार्मिकं 
दण्टिकोण की प्राप्ति न रदी हो । यह कहना ठीक होगा कि उनमें से हरक केवल इसलिए बीमार 
पड़ा कि जीवन्त धृ त्येक युग मे ग्ने श्रनुयायि्ो को जो चीज देते ह उसे वह खो चुकाथा 
श्रीर्‌ जिन लेगोँ ने ्रपना धार्मिक द्टिकोण पुनः नदी प्राप्त किया उनमें से एक भी यथाथतः 
नीरोग नही किया जा त्का |° --ोंडनं मैन इन सच श्रो ए सोलः (१९२३), पर्ठ २६४। 

२. सिलेशंस फ़ाम दि कारेसपडिन्स आफ दि फर लाडयेक्टनः, जेः एन० फिगित एवं 
श्रार० बी° लारेन्स दवारा संपादित, माग २ (१९१७) । १९ जलाई, १८६१ का पत्र | 

लेट लीखिस् ड बर्लियर' (१६२२) की भूमिका मेँ टाम हाड ने लिखा था : “गत 
यदध के भरन्ध उन्माद, भरत्येक वं मे सवाथ की निलंञन बृद्धि, विवेक को स्तव्प करनेवाले हान के 
विकाम्‌ शरोर) क्डसंबथं के शब्दो म, निदारुण उत्तेनना कै लिए अ्रधपतनकारी पिपासा के कारण 
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एक्टन के यह लिखने के पेतालिस वषं वाद, टी० एस० इलियट ने यह्‌ घोपित किया : 
“हमारी पाट्य सामग्री का प्रविकांश भाग रसे ्रादमियों वारा लिखा जा रहा है 
जिनमे (ईङवरीय व्यवस्था के प्रति) न केवल कोई सच्चा विश्वास नहीं है बल्कि 
जो इस तथ्य से भी ग्रनभिन्न टै कि इस संसार में ्रव भी रेसे "पिंड" या सनकी 
लोग हैँ जो (ईश्वरीय सत्ता में) विश्वास रखते जा रहे हँ ।"* एसे मार्गदरौन में 
धार्मिक निरभरता वरावर वदती जा रही है श्नौर सभ्यता श्रपनी जडं से ्रसम्बद्ध 
होती जा रही है । हम नास्तिवादी दशन के श्रामने-सामने खड दै ्रौर वह कोई 
सोवियत रूस हारा ्राविष्कृत नहीं है । 

नीत्डे किसी पारस्परिक ग्रनीर्वरवाद की रिक्षा नहीं देता। हां, वह्‌ 
म्रविश्वास के दण्डधारियों कै श्रात्मसंतोष को प्रस्थिर कर देता है ग्रौर समस्त 
मूल्यो के खग्रास यू रो पीय नास्तिवाद के सामने खड़ेहुए मानवात्माग्रों तथा समाजं 
की स्थिति का चित्रण करता है। वह्‌ पूछता है : “नास्तिवाद का वया प्रथं है?" 
श्रौर स्वयं ही उत्तर देता है : “इसका भ्रथं इतना ही है कि सर्वोच्च मूल्य स्वयं को 
मूल्यहीन कर देते ह । हमारी जिज्ञासा कान कोई लक्ष्य है, न कोई उत्तर है।” 
पुणतः हता होकर वह चीख उठता है : “हमारा घर कहां है ? म खोज रहा हु; 
भने खोजा है पर नहीं पा सका । ग्रो नित्य सवंस्थानीय ! ओओ नित्य कहींमी 
नहीं ! सव व्यथं ।“ वदिएव लिखता है : “यूरोपीय मानव एक भयानक शून्यता 





तरुणां क रुचि के वर्वर हो जाने से भ्रथवा चाहे श्रौर किंसी कारण से हय, हमारे सामने एक 
नये श्न्धकारःयुग की विभीषिका आ खडी हुई है 12 

१. “एसेज' (१६३६) प्रष्ठ १२२ । 

२. नीत्रो के “गे साइन्स° मे उस सम्पूणं ब्राध्यात्मिके सिथिति का वणन क्या गया है 
जिससे ईश्वर की मृत्य कौ घोपरणा का उद्भव होता दहै : ““्रापने उस पागल की कथा नहीं 
सनी है, जो दोपहरी के तीतर प्रकाश मे. लालटेन जलाकर वाजार मे दोडते हुए चिल्ला रहा था 
कि मैं ईश्वर की खोज कर रहा हं १. जेसाकि कहा आता दै, वहां कुलं एेसे लोग साथ खडे 
घे जो शृश्वर मे विश्वा नदीं रखते ये ऽसलिए उस आदमी पर लष कहकहे लगे | पागल 
उद्लकर उन लोगों के मध्य मे आ गथा शओरौर चीखा, "ईश्वर कहां हे १. अच्छा मे वताता 
हू-हम लोगों ने, तुमने श्रौर हमने मिलकर, उसकी हत्या कर दी दै".-पर हमने यह छ्य कंसे 
किया ? हमे किसने वह शोपक वस्तु दी जिसे हसने सारे ्ित्िज पर फेरकर उततका सफाया 
वार दिया १ हमने अपनी धरती को उपके सूर्यं से विच्छिन्न करके वया किया १ अव वह किस 
श्र चल रही है ९ हम कहां जा रहे है ? क्या हम निरन्तर भ्रधःपतित नहीं हो रहे ह १ क्या 
हम श्रसीम शव्यता में भटक नहीं रहे ह? क्था निशा वटृती नदीं चली मा रही हे-अधिका- 
भिक तमिखा ? क्या हमे पूवमध्याहकाल सँ ही लालयेनें नदीं जलानी चाहिरथे १ सनो, कंवर 
खोदनेवालों का शोर सुनो ! वे ईश्वर को दफनाने मेँ व्यस्त दै" रौर हमने उसे मार डाला 
है ! हमारे लिए कौनसी सम्भव सान्वना र गर है ¢ क्या इस कृत्य वी महत्ता ही हमारे 
लिए श्रल्यधिक महान नहीं दै ? इसके योग्य बनने के लिए वया हमे स्वयं ही देवता नही बन 
जाना चाहिए १ 2 
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के वीच खड़ा है। श्रव वह नहीं जानता कि उसके जीवन की कूंजी कहां मिल 
सकती है; श्रपने पांवों के नीचे वह कोई ठोस गहराई का श्रनुभव नहीं करता ।"'' 
नास्तिवाद श्रध्यात्मविद्या का वह्‌ ग्रन्तिम शब्द हैजो सतही रूपों की सीमाके 
बाहर जाने से इन्कार करता है ।* हम चारो ग्रोर देख रहे हँ कि हमारे परिचित 

बन्धन तीव्र गति से ठीले पड़ते जा रहे दँ; जो श्ुखलां किसी सभ्यता को एकमे 
बांधकर रखती हैँ वे टूटती जा रही हैँ । 


१ “दि एड श्राफ श्राव्रर टाइम (१९३३); प्रष्ठ १८६ 1 

२. यह जानना दिलचस् होगा कि श्रध्यास्मिक जांच-समितिः ने, जो संयुक्तराष्ट्‌ 
श्रमरीका की राजधानी मे ५७ वपं तक बरावर मिलती रदी थी, १९५० मे दाशंनिक चिन्तन के 
प्रति सद्यो की उदासीनता क कारणः श्रपने को समाप्त कर देने का निश्चय किया | 

३. डा सलौ दैसन ने, जव वे उदेम क विशप थे, लिखा था: ““हम अपने देश में पेसे लाखों 
स्री-पुरुषों को पाते हँ जो धमं के साथ ऋ्रपना कोई सम्बन्ध स्वीकार नदीं करते, जिक्तका फल 
यह दै कि हमारे वर्ज्यो मे से अधिकांश विना किस धार्मिक प्रभाव तथा बिना किसी प्रकार 
की भी धार्मिक शित्ला के पनप रहे ह ।'--विशपरिकं पेपसं" (१९४६), १० ३०६। 

करिर्टोफर्‌ डासन का कथन दै : “यहे स्पष्ट दै कि आज की संसृति को किसी प्रकार्‌ भी 
ईसाई नदीं कहा जा सकता क्योकि सम्भवतः यह संसरति का श्रा तक श्रस्तिल मे आया देस 
रूप हे जो पूणेतः धम॑निरपेक्त है 1'*-“भेडिवल एसेज' (१९५२), १० ९ । 
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प्क 


तीसरा ग्रध्याय 
विङ्वास को आवङ्यकता 


१. धमं के स्थानापन्न पदार्थं 


ग्राज संसार के लोगों की बहुसंख्यक श्रेणियां श्रनिच्छक श्रविरवास का रिकरार हँ । 
वे पारम्परिकं रूपों वाली मठीय दीवारों क ग्रन्दर खडी नहीं हो पाती, फिरभी 
उन्हे विश्वास, निष्ठा, पनी वर्तमान ग्रावश्यकताग्रो ग्रौर कायो के लिए संदभ- 
गठन की ग्रावश्यकता है । मनुष्य बहुत समय तक ग्रसंतुलन या हीनता कौ श्रवस्या 
मे नहं रह सकता । श्रघ्यात्मविद्या के सम्बन्ध मे काण्ट ने कहा है कि वह्‌ एक 
श्रन्तःप्रेरणा (इंसटिक्ट ) है जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते फिर चाहे उसको सफल 
प्राम्तियों से कितना ही इन्कार किया जाए । यही वात धर्मं के लिए भी सत्य है ।' 
इसकी भ्रन्तःप्रेरणा कुछ समय तक गृहटीन रह सकती है किन्तु वह्‌ नष्ट नहीं को 
जा सकती । विना किसी विर्वास, श्रद्धा या निष्ठा के जी सकना भ्रसंभव है । यदि 
प्रकृति मे रिक्तावकाड या निर्वातता (वैक्युम) के लिए भय है तो मानवता भी 
शून्यता से भय खाती है । न्लेक ने कहा था : “मनुष्य का कोई धमं होना ही चादिए, 
श्रौर वहु धमं प्राप्त करके रहेगा । यदि उसके पास ईसा का धमं नहीं है तो वह 
हतान के धर्मं को ग्रहण करेगा ्नौर शैतान के मन्दरो का निर्माण कराएगा; इस 
दुनिया के उस राजा को ही ईङवर कहकर पुकारेगा प्रौरजो लोग शतान को ईदवर 
मानकर पूजा न करेगे उन सवको नष्ट कर देगा।““ हरेक को विश्वास तो 
करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वह किसी भी चीजमें हो । जो लोग भ्राघ्यात्मिक 
वुभुक्षा से पीडित हैँ उनके सामने एक सडा फल भी श्रा जाएगा तो उसमे एेसा 
स्वाद आएगा मानो स्वर्ग से ्राई रोटी हो, जँसे ्रमृतफल हो; जो प्यास से मर रहे 


१. कार्ट लिखते दै : “(कभी मानव-मानपत ्राध्यासिक शोध को पृणंतः छोड सकेगा, यह 
शराश्चा करना उतना ही निरथैक दै जितना अपवित्र वायु के अन्दर चले जाने के भय से श्वाप- 
निया को एकदम वंद कर देना। इसलिर दुनिया मे सद श्र्यात्मवि्या रहेगी । यहो नदीं प्रत्येक 
चारान्‌ श्रौर चिन्ताप्रभन आदमी उसे ग्रहण करेगा शरोर किसी स्वीकृत मान के श्रमावसें 
श्रपनी रुचि के अनुतर सवयं ही उसे रूप देगा 1" -महफो कत भर॑ अनुवाद, १० १३ । 

२. (जेरूसलेमः, पृष्ठ ५२-५२। 
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अ सत्य की खोज 


है उनको विपे कुएं का पानी निल ग्रौर जीवनदायक जल जसा लगेगा । प्रात्मा 
श्रपने भयानक वन्धन को जानती-समभती दै। उसके लिए कोई ईर्वर नहीं 
है परन्तु ईङवर होना ही चाहिए । मनुष्य किसी न किसी चीज में विश्वास करने 
पर जोर देते हैँ क्योकि हम किसी ग्रज्ञात भय के सामने कंधा नहीं डाल सकते । 
म्राधुनिक मानव की ्राध्यात्मिक गृहहीनता या निराश्रयता स्रधिक दिनों तक टिक 
नहीं सकती । कहीं का भी न होना, अ्रपने तई किसी वात को न मानना श्रपने को 
, बिलकुल श्रलग कर लेना है । यह सरलता नहीं, सहजता नहीं, एक वैयक्तिक भार 
है । हमे ्रपनी खोई सुरक्षा पुनः प्राप्त करनी ही होगी । इसके लिए हम कोई भी 
मूल्य, यहां तक कि बौद्धिक सचाई की बलि भी देने को तयार हैँ । सत्रहवीं शती 
के प्रन्तिमि काल से परम्परागत धर्मो की क्रमिक स्थानच्युति होती गईहैग्नौर 
उसका स्थान मानव-पूजा का कोई न कोई रूपया प्रकार लेता गया है) धार्मिक 
आधर की जगह ध्मनिरपेक् श्राधार पर व्यवित की रक्षा करने की चेष्टाएं लोक- 
प्रिय हो गई है।' 


२. उपमाननीय स्थिति मं पतन 


कभी-कभी हम उपमानुषी स्थिति मे लौट जाने की चेष्टा करते हैँ तथा विचार- 
हीन, विवेकहीन हो जाते हैँ । चाहे वेविलोनियनीय ईश्वर संसार के शोर-गुल को 
ग्रपने इन शब्दो से खत्म करना चाहता हो: “मँ सोना चाहता ह"; या मनुष्य पुनः 
उसी श्रवस्था मे लौट जाने की इच्छा करता हो जिसमें वह्‌ ज्ञान-वृक्ष का फल खाने 
के पूवे ईडेन के उद्यान मे धा; या वह सोचता हो कि सवसे भ्रच्छा यह था कि वह्‌ 
पदाहीनहग्रा होता; चाह बह बौद्धिक चेतना को एकं संकट के रूप मे देखता हो 
श्रौर उसका प्र॑त हो जाने की इच्छा करता हो किन्तु इससे हम समस्या का सामना 
नहीं करते, उससे वचना, भागना चाहते हँ । उपमानवीय श्रथवा पाशविक जीवन 
कीओ्ओर लौटजाने कौ प्रेरणा, जो संकट के समय हमपर छा जाती है, भ्रमकी 
छाया-मात्र है 1 मनुष्य पुनः श्रपनी पाशव चेतना को ग्रहण नहीं कर सकता । 


१. ““लम्परतापूवैकं नदीं बल्कि संयम-सावधानी से रहना, एक निरतिशय सत्ता के प्रति 
जागरूक होना -लैटिन शब्द ^रिलीजियोसस्‌" का शु रथं दै | ओर यही निश्चित स्प से समपूरं 
धमं कां ताचिक श्रभिपराय्‌ है । एक मनुष्य जो विश्वास करता है ओर इसीलिए जिसे वह संशय 
रदित सत्य समभता दै, वदी उसका धमे दै । “रिलीजियो' शब्द ^रेलीजेयर' धातु से, जिप्तका 
अथे मनुष्य को ईश्वर से वाधना दै, नदीं निकला दै । विशेषण ने संञा के मूलाथं को कायम 
रखा दै ओर “रिलीजियोसक्त' ब्द शुद्ध, श्रशिथिल, जागरूक श्रन्तर वाले व्यत्त का श्र देता 
है । इसलिए रिलीननः (धर्म) का मरतिकरल श्रथ देनेवाले शब्द हगि--असावधानी, लापरवाही 
रोथिल्य । “रिलीजियोः के ्रिवुल शब्द्‌ दै नेग-लिजो; ररेलीनेन्स' (रिलीनियोसस) के 
प्रतिकूल दै “नेग्लिजेप् ।*-- जोसं ्ररेगा गेसेट : "कुंकोडं एेण्ड लिवर्ी" (१९४६), पृ० २२ | 
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भले ही वह ग्रपनी वौद्धिक चेतना का उपयोग करने से इन्कार कर दे किन्तु वह 
पर्यावरण में श्रपने को विलीन कर देने कौ मौलिक प्रवृत्ति को फिर नही प्राप्त कर 
सकता । वह ग्रपनी स्मृति एवं प्राशा से नहीं छूट सकता । मनोवैज्ञानिक विकास, 
श्रपनी मुख्य प्रवृत्ति मे, ्रपरिवतंनीय या पीछे न लौटनेवाला होता है । हम जैव 
म्रस्तित्व की सरलता में वकर ग्रात्मचेतना की धाराग्नं से दूर नहीं हट सकते । हम 
जोव से कुछ सीख सकते हँ जो निद्रा मे ग्राश्रय लेने को भ्रातुर है: “जव मै कहता हू 
कि मेरी शय्या मुभे सुख देगी, वह मेरी शिकायत दूर कर देगी, तव तुम मुभ स्वप्नो 
सेडरादेते हो ग्रौर दुश्यावलियों से भीत कर देते हौ । हमारी प्रशान्त की दवा 
म्रचेतन के गभं में पुनः पतन नहीं वरन्‌ सुजनात्मक चेतना मे हमारा उत्थान है। 


३. भोगवाद 


एक एेसी दुनिया में, जहां बौद्धिक, सौन्दयं मूलक एवं नैतिक मान टूक-टूक 
होकर गिर रहे दै, इन्दरियलग्ध सुख ही एकमात्र निस्वितप्राप्य है । यदि शोभा- 
श्युगार, परिवतंन, क्षणिकता ही एकमात्र दुनिया है तो हम जौ कुछ देखते, सुनते, 
सुघते, स्प करते श्रौर स्वाद लेते हँ उसीसे सन्तुष्ट हो जाने की शिक्षा हमें लेनी 
चादविए ।* तव तो फिर हम चलती-फिरती छायाएं है, क्षणजीवी हँ ओ्रौर भ्राज 
या कल मृत्यु हमपर हावी होनेवाली है । वेदना, रोग, दुःख का पलड़ा भारी है। 


जीवन नगण्य है, उसका कोई महत्त्व नहीं ग्रौर मृप्यु अ्रवश्यंभावी है । तव 


ग्रसफलता मे कोई विशेषता नहीं रह जाती ग्रौर सफलता का कु प्रथं नहीं होता । 
परन्तु यह सव होते हए भी हम दुःखी होने के लिए नहीं पैदा हुए; संसार कौ 
शिकायत करके या ईइवर के विरुद कु वुदवुदाकर जीवन कौ महान देन को 
नष्ट कर देने के लिए नहीं पैदा हुए । शरीर के रहस्यवादी भ्रौर इन्द्रिय-सुल के 
पूजक हमे श्रालस्य मं निमणन हो जाने के लिए, उन्त्यू° बी° यीट्ूस दारा 
“कैल्टिक थांँट' में प्रकट किए शब्दों मे, पुकारते हैँ : “घर पर प्राग के पास वेठो 
श्रौर श्रालसी शरीर को मोटा वना लो ।'' या फिर वे हमें श्रपनी शक्तियां अरशां त- 
कारी, श्रविश्ान्त कार्यशीलता मे समाप्त कर देने को कहते है-एेसी कायंशीलता 
मे जो प्रायः निरर्थक होती है जिसके बारे मे ्रवसर हम नहीं जानते कि वह्‌ है क्या । 
प्राचीन भारत के भौतिकतावादी दाशंनिकों न भ्रसीम इन्द्िय-सुख का दृष्टि- 
कोण श्रपनाया था : 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌, ऋणं त्वा घृतं पिबेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कृतः ॥। 
१. ^श्राश्रो, हम ऋतु मे बेर एकत्र करना, मेड के बाल कतरनाः कृतदतापणं हषं के 


साथ चश्मा से पानी भर लाना सीद ओर असम्भव आकाचाओं मे अपूने मन को अमित 
न क |" - लेविलीन पावीज : “दि ग्लोरी शोफ लादफ' (६१६२८), पृष्ठ ४७। 


४६ सत्य कौ लोज 


'“जव तक जियो, सुखपूर्वक जियो; ऋण लेकर भी घी पियो; देहके भिद में 
मिल जाने, जलकर राख हो जाने के वाद क्या फिर प्राना है ?"' 

भोगवाद का यह्‌ सम्पुणं दृष्टिकोण जीवन के एक मौलिक संशय पर प्राधारित 
है। मनुष्य देह की पुकार एवं स्वपुकार, ्रात्मा की पुकार, के वीच किकतं्य- 
विमूढ है । देह का चीत्कार स्पष्ट, सरल प्रौर प्राकृतिक मालूम पडता है, ग्रौरयदि 
मनुष्य उसे सुनता है तो उसका विकास रुक जाता है ओ्रौर वह एक एेसी दासता 
मे फिर से गिर पड़ता है जिससे छटने का प्रयत्न वह्‌ धीरे-धीरे कर रहा है । भ्रपनी 
सहज प्रवृत्ति का ग्रदेश मानकर वह विकासकी रेखासे गिर जाता है। जव 
जीवन मेँ शाति एवं स्थिरताके गंभीर खोतों का श्रभावहोताहै तव हम इन्द्रियसुखों 
मे डूबकर उसकी प्रति करना चाहते हैँ मरौर इस प्रकार कौ प्रवृत्तियों दारा ग्रपने 
ग्रन्दर की कराहती हु ई, रिक्तता के प्रति ्रपने ध्यान को मृतप्राय कर देते है। 
विचार-भ्रम मे फंसी दृनिया के लिए श्रपने को ढालने का भार वहत होता है परन्तु 
खाना-पीना, संर-सपाटे करना श्रौर इस विश्वास के साथ विश्चाम करना कि इन 
बातों से कुद होता-जाता नहीं, मानसिक दुष्ट से एक प्रसंभव वात दै । परिष्कृत 
मोगवाद जीवन की समस्या का कोई उत्तर नहीं है 1 


४. मानवतावाद्‌ 


जव मानव-मस्तिष्क को पता लगता है कि जिन श्रवलम्वोंपर वह्‌ बहुत 
समय से भुककर सहारा लेता प्राया है वे जीणं एवं जजर ह; जव संशय होता है 
कि पारस्परिक धमं या संप्रदाय निराधार है, जव जीवन से उसका म्रथं खो गया- 
सा लगता है, ग्रौर वह सिक्रुडकर एक ग्रवधि, एक लम्बाई, एक प्रसार-भर रह्‌ 
जाता है, जव भयानक श्ररक्ना एवे ग्रात्मा के म्रकेलेपन का भाव हमपर श्रधिकार 
कर लेता दै, तव हम श्रनुभव करते हैँ कि विवेकपूवंक जीने का केवल एक ही मार्ग 
है, ग्रौर वह है उन तात््विक, ्रनिवायं वस्तुभ्रों को वलपूवेक ग्रहण किए रहना जो 
भ्राज भी निचित दै : सव्य को सरलता श्रौर नैतिक नियमों कौ महनीयता । यह्‌ 
एक भयप्रद घड़ी है श्रौर जो इससे गुजर चुके हँ केवल वही वता सकते हैँ किं जव 
मृत्यु सवंस्वान्त के रूप में दिखाई पडती दै, जीवित जगत्‌ एक मृत विस्तार-माव्र 
लगता है, सिर पर फला ्राकाश काला दीखता हं तथा उसकी रिक्तता मंसे 
ईइवर प्रयाण कर गए-से जान पडते है, तव यह श्ननुभव कंसा भयानक होता हं । 

'्रोक्सफोडं डिक्डानरी' मे मानवतावाद की परिभाषा इस प्रकार की गई 
है : “कोई विचार या कायंप्रणाली, जिसका सम्बन्ध केवल मानवीय (न कि दैवी) 
हितों से या फिर सामान्यतः मानव-जाति से होता दै ।'* मानवतावाद के लिए मनुष्य 
ही भ्रस्तित्वधारियो में व्यवित का सर्वोच्च प्रकार है तथा मानव-सेवा ही सर्वोच्च 
धमे है । वहु उत्तम जीवन, उदारता, सामंजस्य, संतुलन मे विवास करता है, 


= ~~ ----- 


क -- 


विवास की प्रावश्यकता ४७ 


जव धर्म किसी दूसरी ही तुला पर वल देता है। मानवरतावाद यह मानकर भी 
चलता दै कि मनुष्य प्रकृत्या ग्रच्छा होता है; जो वुरादयां है, वे समाज कौरहैः 
उन परिस्थितियों में निहित है जिनसे मानव धिरा दैग्रौरयदिवेदुरकरदीजाती 
हैं तो मनुष्य की ्रच्छाई बाहर ग्रा जाएगी म्रौरं प्रगति सहनलभ्य होगी । इसके 
प्रतिकूल धमं मानव-प्रकृति कौ ्रतिशय म्रपर्याप्तता में विश्वास रखता है । धामिक 


 व्यवित पापके क्रूर तथ्य तथा उससे वच निकलने कौ श्रनिवायं भ्रांवह्यकता के 


वश दारुण यंत्रणा-भोग करता दहै । 

जव धर्म विश्लल प्रौर मनुष्य का ध्यान अ्रपनी ग्रोर खींचने मे ्रसमथंहो 
जाता दै तव मानवतावादी पुनरुदढार (रिवाइवल) कौ विचारधाराएं पुनः जी 
उण्ती है: एेसा ही प्राचीन यूनान मे हरा था । प्रोटागोरस ने 'सत्य' पर जो पूस्तक 
लिखी है उसमे एक उल्लेखनीय सूक्ति है जिसकी प्रतिध्वनि ग्राज तक सुनाई 
पड़ती है : “देवताभ्नों के विषय में मँ यह पता लगाने में ग्रसमथं रहा हुं कि उनका 
ग्रस्तित्व है या नहीं । विषय की म्रस्पष्टता तथा मानव-जीवन की लघुता इसका 
पता लगाने मे वाधक रही है '' कनपूदियस ने ज्ञान का एकं सुद्ध बौद्धिक दृष्टिकोण 
श्रपनाया : “जव तुम किसी चीज को जानते हौ तव यह कहना कि तुम उस चीज 
को जानते हो ग्रौर जव तुम उसे नहीं जानते तव यह कहना कि तुम उसे नहीं जानते, 
यही ज्ञान है 1” जव उससे मृत्यु के विषय में तथा देवों के परति उचित करतेव्य क्या हैँ 
इस विषय मेँ प्रश्न किया गया तो कनप्यूुियस ने उत्तर दिया था : जव हम जीवन 
के विषय में ही नहीं जानते तो मुल्यु के विषय में क्या जान सकते है ? हमने श्रव 
तक नहीं सीखा कि मनुष्यों की सेवा कंसे कौ जा सकती है तब हम देवों की सेवा 
कसे कर सकते हैँ ?"८ हेलेनिस्टीय (यूनानवादी) युग मेँ वैराग्यधमं (स्टोदक- 
मत) की लोकप्रियता वहत कुछ इस ्रनुभूति के ऊपर श्राध्रिते थी किपस समय 
म, जव मनुष्य संशय एवं श्रस्पष्टता से भीत था, वराग्यवाद ने मानवीय ग्रनुभव 
की कुछ निर्चितताग्रों के श्रस्तित्व पर वल दिया । 

जव गूनानी-रोमन दुनिया ने ईसाईधमं ्रगीकार किया तो वह श्रवाडे 
एवं नाटकशाला में मानव-जीवन का मजा लूटने से श्रात्मत्याग एवं तपकटोर 
जीवन की शरोर जाने का परिवर्तन था,--इसमे केवल जीवन कौ निम्नतम भ्राव- 
इयकताग्नो के लिए ही गुंजाइश थी । चकि स्वतंत्र यूनानी भावना भ्रालोचना- 
प्रधान एवं विद्रोही थी ग्रौर रूप, गठन, सामाजिक-राजनीतिक स्वतत्रता, तथा 
बुद्धिवाद पर जोर देती थी इसलिए स्वेच्ापू्वक ्रंगीकृत गरीवी एवं दीनता के 
ईसाई सद्गुणो के प्रति पूणंतः सामंजस्य न स्थापित कर सकी 1 दोनों के बीच 
निरन्तर खींचतान चलती रही । यूरोप मे तीसरी सदी के वादसे ही मन को धामिक 


१. हू-शि : “दि चाइनीज रिनैसा" (१९३४) पष्ट =१ । 


1 सत्य कौ सोज 


श्रवस्था को ग्रादशं के रूपमे ग्रपना लिया गया। यह्‌ स्थिति पद्रहुवीं शती तक 
वरावर चलती रही । मानवतावादी धार्मिक ग्रन्धविश्वास के इस प्रभुत्व के प्रति 
ग्रफसोस प्रकट करते रहे ग्रौर जीवन को श्रांसु्रो की घाटी" मानने के दृष्टिकोण 
को ्रस्वीकार करते रहै। तभी से मानवतावादी दशन का प्रभाव वट्‌ गया |! 
ग्रछरहवीं सदी के प्रकाशञ-दान के नेताग्रों ने मानवीय कल्याण के लिए साहेसपूर्ण 
भक्ति की क्रियात्मक नैतिकता के साथ-साथ प्राशान्वित दृष्टिकोण भी पल्लवित 
किया । मानवतावाद एक लौकिक या धर्मनिरपेक्ष धमं वन गया । इसके व्याव- 
हारिक परिणाम मानवाधिकार-सम्बन्धी घोषणा तथा फ्रांसीसी क्रान्ति मे दिखाई 
पड़ । हमारी पौ के प्रनेक वृद्धिवादी मानवतावाद को एक सुखकर एवं उचित 
ग्राचरण के रूपमे ग्रहण कर रहे हैं 1 


१. सर जेम्स प्रो जर लिलते है : “सेत एवं तपस्वी भरती वे ग्रति उपेक्ता से पृणं तथा स्वगं 
के उत्कुर्ल ध्यान मे डवे हए, जनततस्नति में मानवता के सर्वोच्च च्रादशं वन गप | धरती का 
नगर्‌ श्रीहोन गोर्‌ वहुतो के लिए, जिनकी आंख स्वग के व,दलों पर अवतरित ईश्वर की नगरी 
पर लगी थी, उपेतणौय हो गया । यह ्नपातमक विचार हजार वं तक चलत्ता रहा । जव मध्य- 
युग के तरन्त मेँ (रोभन लो" को पुनर्जपिन ग्राप्त हरा न्रौर॒श्ररस्तू के तखक्।न तथा पुरातन 
कला एवं सादिव्य का फिर से सम्मान होने लगा तव यूरोप पुनः जीवन एवे त्राचरण के देशी 
श्रादर्शो तथा संततार ऊ वितरैकस्लम्मत रौर पुरुपोचित दष्टकोणख की शरोर लोया | सभ्यता कै 
ल्व विश्राम का भ्रन्त हया | अन्तर्मे प्राच्य त्रभियानकी धारा श्रा ग्रौर्‌ श्रव॒ तकं कल- 
कल करती वट रह्‌ है ।2*-- र गोल्डेन वाउः (१९ {५}, पृष्ठ २९९-३०६ । प्लोटिनस के 
(एनियङ्कतः के प्रवद चरनुवादक स्थीफेन मेककेना ने कहा दे : `“उत्तरयुणों मेँ अफलातूनवाद 
के स्थान पर ई्नाइयत धर्मं वन गया | यह मनुष्यकी जब्वुद्धि का सनातन प्रमाण ३ ।°°-- 
डस : "जन ् पेएड लेटस्ं त्र फ रटीफेन मेक्केनाः (१६३६), पृ २९१ । 

२. गल्पतरदा कै “पल वरित वाइल्डरनेस" अध्याय ६, के निम्नलिखित उदृश्तांश देखिए : 

“काका! श्चाप्रकी समम से अ्राजकल जनता का कितना भाग सचमुच धम को यदण 
करता दै १? 

“उत्तरी देशों मे ? उत्तर देना बडा कठिन दै । इस देशम शयद्‌ १० से १५ प्रतिशत 
वयस्क लोग एते होगे । फस तथा दच्निणी दर्शो मे, जहां ज्यादातर लोग किसान दै, कमसे 
कम सुतदी तोर पर, ॐपररऊपर ज्यादा पसे लोग होगे 1“ 

“काका लार १ त्राय ईप्ताड्‌ दै १? 

“नदी, मेरे प्यारे, यदि मँ कुचं दं तो कनप्यूशियन द्र, रौर तुम जानते हो किं कनप्वू- 
शियस कैवल एकं नैतिक तच्वेत्ता थ । इत देशमें हमारी जाति का उयादाऽर हिरा, यपि 
बृह्‌ इसे जानता नरी, ईसाई से धिक कनप्यूरियन दै । पूर्वजो एवं प्रम्परा मे विश्वास, श्रभि- 
भवुक के मसि श्रादर, ईमानदारी, पशु्रां तथा आटि तों के प्रति सदय व्यवहार, आत्मविक्ञापन 
का श्राव, वेदना एव दुःख क बीच भमी श्रातनियरह' “अव किंसीको एक सोन्दर्य-प्ेम के सिवा 
शरोर क्या चादि” १2 तुलना कीजिए, ई₹० एम० फरधर्‌ करत “ए पैसेन ट इर्डियाः (१६२४), 
¶८ {१०६ ॥ इस उपन्यास का मुख्य पत्र फौल्डिग उदार सखछरति- मानवता, श्रनाप्तवित, 
सहिष्णुता, किन पृतय्इ या धार्मिक पररा से रदित खततत्र चिन्तन-का प्रतिनिधि दै | जव उससे 


पूया गया: 
स-२ 


व 
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श्िसीपिया एथिका' (नीति-सिद्धान्त) के ्रन्तिम प्रघ्याय में प्रो° जी० ई० 
मूरने प्रपने विचार का सारांश दिया है। द्वितीय भ्रनुच्छेद, ३, मे वे लिखते है : 
“हम सवसे मूल्यवान जिस चीज को जान सकते हैँ या उसकी कल्पना कर 
सकते हैँ चेतना की कतिपय ग्रवस्थाएं है" जिन्हँ मोटे तौर पर मानव-संसगे का 
सुख या सुन्दर पदार्थों का उपभोग कहा जा सकता है । निश्चय ही यह्‌ सरल 
सत्य सार्वदेशिक रूप से पहचान लिया गया ह । पर जो ग्रभी तक नहीं पह्चाना 
गया है, वह्‌ यह्‌ है कि यही न तिक तत्त्वज्ञान का ग्रन्तिम एवं मौलिक सत्य है। 
इन्दी वस्तुप्रों के लिए, इसलिए कि इनमे ग्रधिक से ग्रधिक यथासंभव किसी 
न किसी समय ग्रस्तित्व में रहै, किसी व्यक्ति का कोई सावंजनिक या निजी 
कतव्य का पालन करना न्याय्य हौ सकता है; यही गुणों कौ कसौटी है; यही 
है ये जटिल पूर्णत्व स्वयं, इनके कोई ग्रंशा या भ्रंग नहीं जो मानवाचरण 
के ग्रन्तिम वुद्धिसम्मत लक्ष्य का निर्माण करते है । 
यह्‌ पुस्तक १६०३ ई० में प्रकालित हुई थी । उस समय के तरुण वुद्धिवादियों 
के लिए मूटग्राही धमं ग्रमान्य था इसलिए मूर ने उनके लिए एक रास्ता निकाला । 
उसकी चेतना की श्रवस्थाएं ्राध्यात्मिक ग्रवस्थाएं है तत्त्वतः धार्मिक । मुर ने 
मानव-सम्बन्धों के भ्रान्तरिक मूल्यों पर जोर दिया ग्नौर ग्रपने शिष्यो से कटा कि 
वे उसकी दो सवसे मूल्यवान वस्तुप्रों का ग्रभिवर्धेन कर मित्रता एवं सौन्दयं का 
त कि वैयवितक शक्ति एवं सफलता का श्रनुसरण करे । 
रेस मनुष्य-पराणी वहुत ही थोडे होगे जिनमें इस विशाल जगत्‌ कौ ओर देखने 
पर, जिज्ञासा या विस्मय, यहां तक कि ग्रातंक का भी उदय न हो । मनुष्य जगत्‌ , 
की प्रकृति को, उसके सोत एवं मंजिल को, जानने के लिए उत्युक है । मानवीय 
मूल्यों मे हमारा जो विश्वास है वह जगत्सम्बन्धी हमारे विचारों से एकीकरण 
चाहता है । 
फिर हम मनुष्य की प्रकृति कौ परिभाषा करते समय, उसके म्रन्दर जो प्रेरक 
तत्तव, भ्रात्मतत्त्व है, उसे छोड नहीं सकते--उस ग्रात्मतत्त्व को जिसका वणन करते 
हुए श्ररस्तू कहता है : “वह्‌ जो विवेकं से उत्तम है क्योकि विवेक का सोत है 


=-= 
“वया यह सत्य दै कि भ्राज के इपलैर्ड मे ज्यादातर लोग नास्तिक दै १`तो वह उत्तर देता है : 
“शिक्षित विचारप्रधान लोग ते है, ययपि वे एसी उपाषि का लगाया जाना पसन्द नहीं करते । 
तचार तो यह दे किं श्राजकल पश्चिम विश्वास शरोर अविश्वाप्त की कु उ्याद्‌ परवाह नहीं करता । 
पचास साल पहले, बल्कि तव भी जव हम-तुम तरुण थ, इसपर बहुत शोर मचता धा ।* 

१, शयूडेमियन एथिक्सः, तलना कीजिए, एन० व्हाइट हेड : “हमारे मस्तिष्कं सीमित 
है, फिर मौ इन सीमाकरण की परिस्थितियों भे मी हम देसी सम्भावना सेषिरे हएरदैजो 
श्रसीम दै, शौर मावजीवन का श्रभिप्राय यही है कि जहां तक सम्भव हो, हम उप्त श्रसीमता को 
ग्रहण कर सक 1" लूक्ियन पाइप कत (डायलागतत ओंफ़ अल्फ़ ड नाथं व्हाइटडेड (१९५४) । 


५० सत्य को खोज 


मानवतावाद शाश्वत अआराकांशषा्नो, अरनुश्ुतियो, धार्मिकता के लिए वुभुक्षा एवं 
पिपासा तथा उत्पीडन एवं प्राणोप्सगं के लिएतैयारी कौ श्रोर ध्यान नहीं देता । 
एक ग्रफलात्ून मत सा भी दै जो हमारे मानस के लिए देशी, ग्रपना जैसा 
लगता है । इसमे शाश्वत मूल्यों को श्रेष्ठता प्रदान कीगई है । इन्फर्नो के चतुर्थं सगं 
में दति हमारे सामने लिम्बो का चित्र रखता है-यह लिम्बो वजिल एवं होमर 
जंसे पुरातन महाकवियों,श्ररस्तू तथा श्रन्य महान दादौनिकों, हैक्टर, एनियस, 
सीजर एवं श्न्य वीरो का देश है । मनुष्य मनूष्य की हैसियत से, ्रपने दानिक 
चिन्तन, कलात्मक सर्जन तथा नैतिक एवं राजनीतिक प्रयत्नो हारा जिस सर्वोत्तम 
सुख की भ्राशा कर सकता दैषवह वेदनारदहित,दुःखरहित जीवन है किन्तु वह ग्राकां्षा- 
रहित जीवन नहीं है १ इन श्रेष्ठ विचारकों, कलाकारों एवं वीरो ने कोई गलती 
नहीं की थी", किन्तु उनकी योग्यताएं इस धरती परं उनके लिए सुषमाजनक एवं 
श्रागामी लोक के लिए यशस्वी नहीं हो सकीं । उनका जीवन श्राशारहित 
कामना का जीवन है । वस, इतना ही श्रानन्द, दाते के अनुसार, मानवतावाद 
देता है । ज्ञानियों का गुर श्ररस्तू, वहीं रहता है", पर वह स्थान स्वगं नहीं है दाते 


१. “इन्पफर्नी' ४) २६ । जान र्यं मिल कौ श्रातसमकथा मे एक प्रसिद्ध श्रंश यह हः 
८१८२१ की शीत ऋतु से, जव मेने पदली वार वधम को पठा था, विशेषतः वेस्ट मिनिरटर 
रिव्यू? के रम्भ से, सुम एक चीज थी जिसे सचाई से जीवन का उदेश्य कहा जा ` सक्ता 
ह । भे ससार का एक ठधारकं बनना चाहता था । मेरे आनन्द-खख की धारणा भी इस उदेश्य 
के पृणीतः अ्लुदरूल थी । मे अपने लिए जिनकी सहानुभूति कौ श्छ करता भा, वे इष प्रयत्नं 
मेरे सहकरमीं ये । राह मे चलते हए मेने श्रधिक से अधिक पएूल चुनने का यत्न किया परन्तु 
श्रपने गंभीर एवं नित्य व्यनितगत संतोष के लिए मेरा समपृणं विश्वास इसीपर श्राश्ित धा ओर 
म जिस सुखी जीवन का खाद लेता धा शरोर उसकी निश्चितता के लिए श्चपने को वधा देता था, 
वह किसी स्थायी एवं दूरस्थित्‌ वस्तु मे निदित थी- रे स्थायी एव दूर की वस्तु जिसकी शरोर 
कुद कु वदने का श्ननुभव तो हो विन्तु पूणं उपलब्ि से वह समाप्त न हो जाए |" "किन्तु 
समय राया जव मेँ इस रिथत्ति से इस प्रकार जग॒गया मानो स्वप्न सेजगा होऊं | यह 
घटना १८२६ ३० के शरद्‌ की दै । में कु ्रलसाई मन:स्थिति मे था, जेसा कि हर आद्रमी 
कमी न कभी होता दै ।---इसी मानसिक गठन में सुमे यसा लगा कि मेँ श्रपने से सीधा सवाल 
करू : (मान लो कि तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं पूरी हो गइ, या तुम संस्थाश्नों थवा 
लोगों कौ राय मे जो कुच परिवर्तेन देखना चाहते हो वे इसी चण पृशतः सम्पादित हो जाद तो 
वया यह तुम्हारे लिए महान आनन्द एवं सुख की बात होमी £ श्रोर एक प्रमावशाली आ्रात्म- 
चेतना ने स्थष्ट उत्तर दिया : (नदीं ।' इसपर मेरा कलेजा पैठ गया श्रौर जिस नीव पर मेरे 
समस्त जीवन की रचना हुई थी षह धसककर वैढ गई । पता चला किं इस लद्य के निरन्तर 
शरनुसरण में ही मेरा सारा ्रानन्द्‌ था । श्रव लद्य आकर्षित नदी करता--स॒न्दर नदीं लगता? 
फिर साधनों भँ पुनः दिलचस्पी केसे हो सकेगी ? ठे्ा लगता दै, जैसे जीने के लिए मेरे पास 
कु शेष नदीं रहा | जे एस° मिल ने अनुभव किया कि उसे “मानवी कल्याण की प्रसुख 
श्रावश्यकता्ों से व्यत्त की आन्तरिक संस्कृति को उचित स्थान देना चादि । 











विद्वास की ्रावद्यकता ५१ 


उस ग्ररस्तू के प्रति न्याय नहीं करता जिसका मत है कि सवसे पवित एव कम से. 
कम स्वाथेपूणं सन्तोप, जो मनुष्य को ज्ञात है वह्‌ है ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना। 
युद्ध ज्ञान का ग्रानन्द ग्रक्षय है। यह स्वयं ईद्वर की क्रियारीलता में, विशुद्ध 
चितन के उसके नित्य जीवन मे भाग लेना है ।' 

मानवतावाद धमं के उन रूपों क प्रति एक उचित विरोध है जो लौकिक एवं 
पवित्र मे भेद करते है, काल एवं नित्य का विभाजन कर देते हैँ तथा श्रात्मा एवं देह 
के एेकय को खण्डित करते है । ध्म या तो सव कु है या कुछ नही है । प्रत्येक धरम 
को मानव की मर्यादा तथा मानव-व्यवितत्व के ग्रधिकारों के प्रति पर्याप्त श्रादर- 
सम्मान रखना चाहिए । यदि हम घमं का तिरस्कार करेगे, उसकी निन्दा करेगे तो 
हम उपयुक्त वातो की रक्षा मी नहीं कर सकते । जैसा कि सुकरात से मिलने श्राए 
हए भारतीय ने कहा धा : “यदि हम ईदवर के विषय में नहीं जानते तो मनुष्य के 
-विषयमे भी कुद नहीं जान सकते 1” जो कुद सत्यतः मानवीय है उसीकी पूर्णता 
धमं है 1 ग्राज मानवतावाद एक ग्रात्मा की खोज में है । 


५. राष्ट्‌वाद 


धमं का कवायली या सांधिक (टाइवल) रूप वहुत प्रारंभिक समय से मिलता 
दै। उस समय धर्मं का कार्य ग्रपने ग्रनुयायियों को देशभवितपुणं वरयता में प्रडि- 
क्षित करना था । (इजराइल के) ई्वर के रूप में याहवा उन लोगों कौ राष्टीय 
चेतना, इजराइल कौ प्राशाग्नो मरौर आकांक्षा्नों का प्रतिनिधि था । यहूदी एक 
वड़ परिवार, एक फिकं के सदस्य थे : “श्रो यरूशलम ! यदि मेँ तुभे भूल तो मेरा 
दाहिना हाथ ग्रषनी कुशलता भूल जाए । यदि मेँ तुभ न याद रख तो मेरी जिह्व 
मेरे तालू में चिपट जाए ग्रो यरुलम ! यदि मँ ्रपने प्रधान सुख के भी ऊपर 
तुभे न रख ।“* प्रत्येक यूनानी गांव में कोई विशेष वृक्ष, सोत या मन्दिर होता 
थाजो वहां के किसी देवता या नायक के प्रति ग्रपित होता था। वह देवता या 
नायक ही उनकी रक्षा करता था । जापान में घर्म का प्रयोग राज्य को संगस्ति 
एवं दृढ़ करने मे किया जाता है । मुहम्मद एक धमं ग्रौर एक राष्ट के संस्थापक 
है । दुबल एवं परतन्त्र देशों में राष्ट्रीयता स्वयं धम्मं बन गई है । ्रात्मसम्मान की 
प्राथमिक भावना को जागरित करके यह्‌ भ्रमित एवं संघर्षशील जातियों को 
रचनात्मक कायं की श्रोर प्रेरित करती ह । वह उन्हे ्रात्मविर्वास एवं एेक्य की 


१. “निकोमेचियन एथिव, अध्याय १०५ ७-८। 

२.वै जो ईश्वर को अरखीकार करते है, मानव की श्रेष्ठता को अस्ीकार करतेदहै 
वर्योकिं निश्वय ही अपने शरीर से मनुष्य पशु-तुल्य है; शरोर यदि वह अन्तर से, आत्मा से 
ईश्वर-तुल्य नहीं हे तो वह नीच, धृणस्पद प्राणी दै ।?-वेकन । 

३. सामः १६७ : ५-& | 
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भावना देती दै, तथा श्रपने देश का एक मिशन दै, एक नियुक्त कायं है इसमे उनका 
विश्वास पैदा करती है । 

वे लोग भी, जो म्रपने को धार्मिक कहते दै राष्ट्‌-राज्य (नेशनःस्टेट) की 
प्रदंसा करते नही ग्रघाते। लगभग सभी देशों मे, शिक्षण-संस्थाग्रो मे सिखाया जाने- 
वाला धर्म शितो मत का स्थानीय संस्करण-मात्र ही तो दै जिसमे भण्डे को सलामी 
म्नौर राष्ट्गीत का गायन सम्मिलित है । किसीने कहा था : "'दंग्लेण्ड का एक धमं 
है; उसका धर्म इंग्लंड है ।" 

राष्टवाद एक राजनीतिक धमं है जो मनुष्यों के हृदयो एवं श्राकाक्षाग्रो मे 
उथलःपूर्थल कर देताहै ग्रौर उन्हें इस प्रकार सेवा एवं ग्रात्मत्याग कौ प्रर प्रेरित 
करता है कि ग्राधुनिक समय में किसी विशुद्ध धामिक म्रान्दोलन ने वसा नहीं किया । 
यह ग्रधिकृत स्वर में बोलता है ग्नौर हमारे मनोवेगो को स्प करता दै। राष्ट्रका 
दावाहैकिवे संसार में दैवेच्छा की सर्वोच्च ्रभिव्यवित है ।' जमन ईसाश्यो ने 
स्वीकार किया करि “हिटलर के माध्यम से ईसा हमारे वीच रावितमान हौ गणु । 
इसलिए राष्ट्रीय समाजवाद (नेशनल सोशलिज्म) प्राचरण या कमं मे व्यक्त 
क्रियाशील ईसाइयत है 1“ 

धर्म को उदार, सावदेरिक ग्रौर सव मानव वर्गो तथा मानवीय परिस्थितियों 
मे प्रयुक्त करिए जाने योग्य होना चाहिए । राष्टृवाद इस भावना पर ्राघात करता 
है । जव तक कोई धर्म किसी वरग, श्रेणी या राष्ट कौ कार्॑परिधि से वाहर नही 
निकलता तव तक उसका यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वहं सन्मागं 
का ग्रनुसरण कर रहा है । किसी समूह की, भले वह्‌ र्ट ही क्यों न हो, पूजा 
ईदवर को राष्टीयता की एक उपाधि-माव्र बनाकर छोड देती है । जव कोई राष्ट 
श्रपने को दैवी, ईरवरीय, मान लेता है रौर उसका यह्‌ विश्वास वन जाता है किं 
श्रपने सत्य से केवल वही सवका रक्षण कर सकता है तथा केवल वही संसार को 
उपर उठाने में सक्षम है तव शक्ति ग्रौर उपनिवेशों कौ चाह का प्रादुर्भाव होता है । 


६. साम्यवाद . 


जस वि राट एेतिहासिक घटना-चक्र ने एक ही पीढ़ी मे पुरानी व्यवस्थाश्रो 
को व्वंस कर दिया, परस्पर विलकूल विषम समाजो मे कान्ति कर दी, विश्व-भर 
मे श्रव तक ज्ञात राजनीतिक, श्राथिक एवं सेनिक शक्ति के सर्वोच्च पुनविभाजन 
को संपादित किया, जो लगभग ग्राधी दुनिया मे सफल हो चुका है ग्रौर शेष संसार 


१, तुलना कीनि, रेखेशनल' मे किपलिग की सुिख्यात पवितयां दै : “हमारे पृ्ेनों का 
ईश्वर, मारी सुदूर तक विस्तृत युद्ध-रेखा का प्रभु, जिसके भयंकर हाथ के नीचे हम श्रपने 
तमाल एवं पान से भरे उपनिवेश कों वशीमृत्‌ किण हृ द | 

२. ८० फायरी के (कस एड स्वस्तिका" (१९६३८), ष्ठ १२ प्र उदधतत | 
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केलिए चूनौतीके रूपमे श्राया है उसे समने ग्रौर उसका श्रध्ययन करने की 
भ्रावश्यकता ह । हमे उसकी वौद्धिक ग्रन्तवस्तु, उसके नैतिक कायंक्रम, उसके 
सामाजिक भावावेग को जानने कां प्रयत्न करना चाहिए । ग्राज दुनिया में वहुतेरे 
देसे प्रादमी हँ जो साम्यवाद कौ गति रोकने को उत्सुक हैँ किन्तु एेसे वहुत कम हैँ 
जो जानते हों कि वह्‌ चीज क्या है जिसके विरोधी वे हँ । हम किसी दावे को इन्कार 
नहीं कर सकते, हम किसी धारणा को मिटा नहीं सकते जव तक हम जान न ले कि 
वह्‌ धारणा, वह्‌ दावा, वह्‌ ग्रपील क्या है । विना उसे जाने उसकी प्रेरणा के विरुद्ध 
हम कोई दूसरा भ्राकष॑ण भी उपस्थित नहीं कर सकते । जासूसी कहानियां, मध्य- 
रत्रीय गिरपतारियां, ग्रफवाह-भरे मुकदमे, पिले साम्यवादियो हारो म्ननुताप- 
प्रकार-उन साम्यवादियों दारा जो निष्ठा से लेकर स्वप्नभंग, सेनिक हस्तक्षेप, 
लोकसमाज के काफी वड़े-वड़ भ्रंशो के विनाश को सहन कर भी जीवित रहे-यदि 
हमे इतना ही कहना है तो हम वस्तु के मूल तक नहीं पहुंच सकते । 

मावसंवादियों का विर्वास है कि उन्होंने मनुष्य की प्रकृति के एक वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण का विकास करलियाहं। एक सामाजिकं प्राणौ के रूपमे मनुष्य कौ ` 
प्रकृति का निर्णय उस ढंग पर होता ह जिस ढंग पर जीवन कौ प्रावश्यक वस्त्रो 
का उत्पादन होता है । उसकी चेतना उसकी सामाजिक स्थिति का ही एक कायं 
है । उसकी मनःस्थिति उन भ्राधिक सम्बन्धो की नीव पर खड़ी एकं ध्रेष्ठ रचना हँ 
जिसके द्वारा जीवन की श्रावश्यकताग्ओं की पूति होती है । विभिन्न दाशंनिक मत 
वे विचारधाराणएं हँ जो परिस्थित्ति-विशेष मं कुं विशेष हितों कौ रक्षा के लिए 
विकसित कर ली गई है । उत्पादन के साधनों मे परिवतेन के साथ-साथ वर्गो में 
परिवर्तन होता है । भ्राज श्चमिकों एवं पूजीवादियों के दो वग हो जाने के कारण 
राज्य वर्ग-नियं्रण, वर्ग -शासन का एक एसा साधन वन गया हँ जिसके हारा एक 
वर्ग दूसरे को ग्रपने प्रभुत्व मे रखता हँ । धमं वह ग्रफीम ह जिसके वारा नियंत्रित 
ग्रौर शासित वर्गं के सदस्यों को मूचित तथा संतुष्ट दासता कौ स्थिति मे रखाजाता 
है । संक्रमणकाल मे, उत्पादन के साधनों के विकास में वगं -संघपं प्वश्यं भावी हे । 
जव यह्‌ स्थिति समाप्त हो जाएगी तो एक वगेहीन समाज का जन्म होगा, जिसमें 
कोई शोषण न होगा तथा राज्य की भी श्रावश्यकता नहीं रह जाएगी । उस समाज 
मे सवकी श्रावदयकताएं पूणं की जाएंगी, पूरा न्याय होगा तथा स्वतंत्रता के लिषए 
भरपूर क्षेत्र रहेगा । इतिहास कौ वतंमान श्रवस्था मे हम इस लक्ष्य की श्रोर बढ़ 
रहे है । साम्यवादी दल के सदस्य, जो इस लक्षय-साधन के लिए सचेष्ट है, भविष्य 
की ओओर ले जानेवाली यात्रा के तेता हे । 

साम्यवाद धमं की निदा इसलिए करता है कि वह मान लेता है कि वह एक 
प्रकार का निरतिशयी भ्राददोवाद है जिसका स्वगं एेतिहासिक प्रक्रिया कौ सीमाके 
बाहर है। यदि धरम सांसारिकं विषयो में कोई दिलचस्पी लेता है तो एसा वह केवल 
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धनिको एवं बलवानों की सुविधाके लिए करता है । साम्यवादी ग्रादशं इहलौकिक 
है श्रौर जिस पुरस्कार का यह प्राश्वासन देता है वह इसी धरती पर उपभोग करने 
के लिए है यह धैयं एवं दैवेच्छा का उपदेश नहीं देता; एक नये समाज कौ रचना 
मे यह्‌ श्रम एवं यत्न, संघं एवं बलिदान कौ पुकार है। इसकी प्रागाग्रों एवं 
सिद्धान्तो मे से चाहे श्ननेक काल्पनिक ग्रौर दारुण हँ पर साम्यवाद “जौ कृ तेरे 
पास है उसे वेचकर गरीवों को दे दे-इस सिद्धान्त पर प्राधित एक नये श्रादश्श 
की ग्रोर लड़खड़ाता हुश्रा वढ रहा है । यह एक एेसा सिद्धान्त है कि हम सव उसकी 
प्रशंसा करते है पर उसके भ्रनुसार भ्राचरण करने की परवाह नहीं करते । इसकी 
ग्रपील या प्रेरणा विस्तृत है । वुदधिवादी एक एसी जीवन-प्रणाली से उव चुके हैँजो 
न्रसह्य रूप से शिथिल प्रौर वैजान दिखाई देती है क्योकि उसकी कोई मांगही 
नहीं । इसलिए वे इसकी ग्रोर प्राकषित होते द । सारे समय रुपया-पैसा पैदा करते 
रहना कोई वडा उत्साहवर्धक पेशा नहीं है । श्चमिको को समाया जाता दैकिवे 
श्रपने उदास एवं नीरस, दीन एवं रुद्ध जीवन से वच सकते हैँ । साम्यवाद एक एसी 
दुनिया से वच निकलने का रास्ता वताता दिखाई देता है, जो निष्ठारहित है, जो 
युग की बीमारी को समती नहीं, न जिसमे उसपर विजय पानेका संकल्पही 
है । जो लोग भय एवं सहत््वाकाक्षा, कुटिलता एवं निराशा से पीडित हों उनको 
यह्‌ एक एेसा निसित्त प्रदान करता है जो मृत्यु मे भौ जीवन फएूकने कौ क्षमता 
रखता है । 

ग्रात्मसंस्कार की प्रेरणा का दमन नहीं किया जा सकता । चकि परम्परा- 
वादी धरम म्रपूरण है, दूसरे तरीके, दूसरे रास्ते निकाले जाते है-कला एवं संगीत, 
नृत्य तथा म्नन्य जनरंजक वाते । पलायन के इन तरीकों मे साम्यवाद सवसे शक्ति- 
मान है । तरुणो एवं तरुणियो को पुनः पता लग रहा है कि क्रिसी कतव्य के लिए 
अवित मे, निष्ठा मे एक ्रानन्द, एक विह्ललता, एक उत्फुल्लता है जिसके प्रागे 
सुविधा, सुख एवं ग्रात्मभोग का जीवन निष्क्रिय एवं स्वादहीन लगता है । एक वणं 
से जुड जाने एवं प्रयाण-गीतों की धुन पर कदम उठाकर चलने में हम प्रात्मयंत्रणा 
से बच जाति हैँ श्नौर वैयवितक जिम्मेदारियो से चट जाते हैँ । 

साम्यवाद मँ धर्म के सव लक्षण रहै, यद्यपि वह पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष एवं 
मानवतावादी होता है 1 यह मनुष्य एवं प्रकृति के एक स्पष्ट दशेन को पूणं मानकर 
उसकी शिक्षा देता है । यदि हम एक विष प्रकार की राजनीतिक एवं ग्राथिक 
क्रान्ति कर लेते है तो सामान्य कल्याण श्रपने-प्राप श्रा जाएगा । यह प्रच्युत होने 
का दावा करता हैग्रौर लोगों परं ग्रपनी कटरा लादता है । यह सिफं दुनिया कौ 


१. जान मिडिलटन मरे यहां तकं कहते दै किं “श्रा के पाश्चात्य जगत्‌ मे साम्यवाद ही 
प्रकमाव्र जीवित धम है ।°--“दि नेसेसियी तरफ़ कम्यूनि्मः (१६३२) प १११ । 
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कोरी तारिक व्याख्या-मात्र नहीं है क्योकि न्याय के लिए इसकी श्रपील मे एक 
धर्मं की सम्पूणं प्रवलता है । यह एक एसे विश्वास से संचालित होता है जो धमं- 
निष्टाकी भांति ही गंभीर है ग्नौरलोगों से कहता है कि इसके श्रादशं की प्राप्ति 
के लिए कोई बलिदान भी बहुत नहीं दै । 

प्रत्येक सच्चे धमं में क्रान्तिकारी चुनौती का स्वर होता हं । यह स्वर स्थापित 
धर्मो सेमिट गया है।वे केवल ग्रौपचारिक होकर रह गए है । साम्यवादने 
इस स्वर को पकड़ लिया है । लेनिन की मृत्यु पर स्तालिन कौ उवित सुविदित 
है: “हे साथी लेनिन, हम तुम्हारी शपथ लेते है कि हम सारी दुनिया के श्रमिकों 
की एकता को वदने ग्रौर दृढ़ करने में म्रपने प्राणों कौ परवाह न करेगे 1“ 

मावस, एंजेत्स, लेनिन श्रौ र स्तालिन पर साम्यवादियों का भरोसा हमे धामिक 
जन की शास््रपाठ की निर्भरता की याद दिलाता है । सच पे तो साम्यवादके 
इतिहास मे शायद ही कोई एेसी स्थिति रही हो जिसका समानान्तरण ईसारईधमं 
के इतिहास में न प्राप्त हो । इसमे भी हमें समाधियो, पवित्र ग्रंथ, सिद्धान्त, नीरस 
भाष्य, सम्प्रदाय-मेद, शहीद, नास्तिक, विशुद्धीकरण, संत, पापी तथा वतमान 
्रँसप्रों की घाटी में दुर स्वगं का दशेन होता है । इसको प्रणालियां एवं स्ननुशासन 
हमे बलात्‌ क धर्म-संप्रदायों की याद दिलाते है । धर्मं कौ भाति ही इसका भी 
विश्वास है कि दुनिया भ्राज प्रलय के तट पर खड़ी है ग्रौर इतिहास ग्रसह्य रूप से 
धीमी गति से चल रहा है । धरती पर सत्य एवं न्याय कौ स्थापना श्रविलम्ब, 
निस्सन्देह एवं विना किसी समभौते के होनी चाहिए । स्व ° निकोलसं वडिएव एक 
धार्मिक तत्त्वज्ञानी थे; उन्हं रूसी साम्यवाद का ्रान्तरिक ज्ञान था । वे लिखते हैँ 
कि साम्यवादी दृष्टिकोण धर्म के प्रति इतना विरोधी इसलिए है कि "वह स्वयं ही 
धर्मं बनना चाहता है" । वे कहते हँ : “यह कंथोलिक एवं आर्थोडाक्स संप्रदायो के 
श्रनुकरण पर वना दै परन्तु उनके प्रतिकूल सांचे वाला है । "° साम्यवाद ईङवररहित 
विश्वास है; यह नास्तिकता का धमे है। 

जव हम साम्यवाद की एक एसी बुराई के रूप मे निन्दा करते है जो दूर-दूर 
तक बढ़ रही है, साम्यवादी जगत्‌ के लिए बाहर से एकं खतरा बन गई है भ्रौर 
्रंदर से उसे खोखला कर रही है तथा पाख्चात्य सभ्यता के महान मूल्यो को नष्ट 
करने पर उतार दै, तव हम इस बात का श्रनुभव नहीं करते कि जो उदारवाद 
पाङ्चात्य सभ्यता का एक भ्रंगभूत तत्तव है उसके मूल्यों के संगत विकास का ही 
वह दावा करता है । साम्यवाद लाक, मटिस्कमर तथा रूसो के श्रठारहवीं सदी के यूरोप 
की उदारवादी परम्परा की एक ताक प्पंखला है । इन सुधारको ने एसे 


१. "दि श्रोरिजिन आफ रशियन कम्थूनिउमः (१६२७), ¶० १९१। 
२. “ए्रयूमेनिकल रिन्युः सं° १, ८१ ६४८), पृष्ठ २३। 
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सामाजिक पुनरगठन की वकालत की थी जिसमें हर प्रादमी ग्रपने विचारों कै ग्रनुसार 
श्रपना जीवन बिता सके- रतं इतनी ही थी कि वह दूसरों के भी वंसाही करने 
के धिकार का सम्मान करे । न्याय एवं समानता की धारणासे ही वे सामाजिक 
विरोध उद्‌ भूत हुए "जिन्ोने पाङ्चात्य समाज को हिला दिया, उसे नया रूप दिया 
ग्नौर श्रव तक उसके ढाचे को भकभोर रहे दै" 1 कम्ूनिस्ट घोषणापत्र' के द्वितीय 
खण्ड के म्रन्तिम परामें साम्यवादी भ्राद्ं को एक एेसा एसोसियेशन या संघ, 
जिसमें प्रत्येक सदस्य का स्वतंत्र विकास सवके स्वतंत्र विकास की शतं है' बताया 
गया है ग्नौर पूर्वं तथा पश्चिम के सव उदारवादी विचारक इसे स्वीकार करते हैँ ।' 

इस तरह समाज का परिवतंन करना कि मनुष्यों का जीवन समृद्ध, स्वतंत्र एवं 
सुखी हो, “सव ईरवर की संताने है इस धमे-सिद्धान्त का ही ताकिक परिणाम है । 
साम्यवाद विकसित इसलिए हुश्रा कि धार्मिक जनों ने ग्रपनी जिम्मेदारी छोड दी 1 
पवेरवाघ पर प्रसिद्ध ्रन्तिम निवन्ध मे कहा गया है कि “दाशेनिकों ने दुनिया की 
व्याख्या भिन्न रूप में की; पर मुख्य वात है उसे बदलने की ।'' साम्यवाद जो करना 
चाहता है वह यही है । वह्‌ दुनिया को बदलना चाहता है, रौर ईसार्ईधमं तथा 
धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद ने जो व्याख्याएं दी हैँ वह सिफं उन्हींको लेकर सन्तुष्ट नहीं 
रह जाता 1 साम्यवाद को एक ईसाईमत-विरोध या नास्तिकता कहा जा सक्ता है, 
क्योकि वह्‌ ईसार्ईधमं-मूढता या कट्टरता के विरुद्ध भले ही हो, पर निरिचित रूप 
से ईसाई-सत्य एवं ईसाई-सिद्धान्तों के विरुद नहीं है । न्यायपुणं समाज-व्यवस्था 
धमं के लिए एक कामना-मात्र बनकर रह गई, किन्तु साम्यवाद में उसे पूणं करने 
का गंभीर यत्न मिलता है 1 कोई ग्रादमी माक्सं के कंपिटल' को पठ़कर सामाजिक 
श्रन्याय कै प्रति उसके ज्वलन्त रोष एवं दीन-दुःखियों तथा दलितों को ऊपर उठाने 
के लिए उसकी सच्ची चिन्ता से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता ।* साम्यवाद 
धर्माचरण कौ वरुटियों या दोषों पर दिया गया एक फंसला है । जवस मेरिटेन लिखते 


१. एक श्रप्रकाशित डायरी मेँ लाडं एकटन लिखते दै : “हम माकं मै दोप टट सकते दै, 
पर वह श्राता कहां ते है १-घ्रादम स्मिथ, माल्थसत, रिका, एन° टी° (नृ टेर्ट्नैट), प्लेटो 
धर्म पित्तागण, कनन ला (धमेनियम), (सर रामस) मूर ओर धर्मयाजकगण से ।°-कैम्विन यृनि- 
वरसिटी ला री, अतिरिक्त पाड़लिपियां ५६३८, याड्स लिटरेरी सप्लीमेटः, मई २८, १६५४ 
पृष्ठ ३४५ प्र उदधृत । 

२. वर्दिएव लिखते द : “रूपिय ने श्रपनी विशिष्ट मनोवृत्ति के श्रुक्रूल, पू्ै-दतिदहास 
मे ्र्ात प्रयोग की वेदिका पर जलने के लिए ्रपने को भट कर दिया । उन्होनि कत्निपय विचारों 
के ग्रन्तिम निष्कर्णां को प्रदशित कर दिया । वे एक रहस्यमयी जाति के लोग है जो किसी सम- 
मैते पर--णक मानवतावादी राज्यः पर रुक नहीं सकते थे | वे यातो शसा के भरातृत्व' को 
सच्चा वना सकते धे या फिर ईसा-विरोधी भ्रातृत्व कों स्वीकार कर सकते थे । य॒दि एक का 
राज्य नदीं चलत्रा तो दूसरे का चलना दी चादिए । एक भयप्रद प्रबलता के साथ रूसी लोगों ने 


> श्रपृना चनावप्नम्पृणं संसार के सामने रख दिया दै ।'*--"दि एण्ड श्राफ श्रावर शइमः(१९२२) । 
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है : “मुख्यतः श्रपने ही सिद्धान्तो के प्रति वेवफा एक ईसार्द-जगत्‌ के दोषों से ही 
साम्यवाद पदा होता है-इसकी उत्पत्ति के पील इन दोषों के प्रति गहरा विरोध 
या रोपहै; केवल ईसाई-जगत्‌ के ही विरुद नहीं वरन्‌-यहीं है इसका दुःखान्त नाट्य 
(दटरेजिडी ) -स्वयं ईसाइयत के विरुद्ध जो ईसाई-जगत्‌ के वहत ग्रागे जाता है ।'" 

१६४८ में ईसाई धर्माचिार्यो (विशो) के लैम्बेथ सम्मेलन ते ईसार्ई-जातियों 
से अ्ननुरोधकियाक्रिवे समभे किसाम्यवाद में से तत्त्व टै जो वर्तमान समाज एवं 
ग्र्थै-व्यवस्था पर सत्य नि्णय-रूप है ।° रूस ने १९१७ की क्रान्ति को वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता, कुशल गरीबों के लिए श्रवसर एवं राष्टरीय ग्रल्पमतों की मुवरित के उदय 
के रूपमेंदेखा 1 

उन्नीसवी शती के सभी उग्र विचारकों मे यह एक सामान्य धारणा मिलती 
है कि राजनीतिक सत्ता दमनकारी ग्रौर निर्चितरूप से वरी है । माक्सं के लिए 
वह्‌ ्रालसी एवं सुविधाप्राप्त लोगों के हाथ का एक भ्रस्व है जो श्रमिकों के शोषण 
मे इसका उपयोग करते दँ । किन्तु राजनीतिक संघपं के समय यह एक भ्रावश्यक 
बुराई है । जव श्रमिक इसपर ग्रधिकार कर चुकेगे मरौर समाज के ढाचे को बदलने मे 
इसका उपयोग कर चुकंगे, केवल तभी यह बुराई दूर होगी, इसके पहले नहीं । ट 


१. र, हय.मनिञ्म' श्रमजी अ्रनुबाद (१९६) पृष्ट ० ३३ पर प्र जोन मैकमरे लिखते 
ह कि आ्राचरण मे साम्याद्‌ स्वयं ईसाईयत से भी अधिक सच्चा ईसाई है 1 वे कहते हैः : 
यदि हम कथनी को एक शरोर रख दे रौर जीवन के साम्यवादी मारं के सूप मे व्यक्त सनो- 
वृत्ति प्र विचार करं तो ह्मे इपर श्राश्चयं होने लगता है कि इमे कोई देरी विचित्र 
धार्मिकता दे जो ्रपने को ईसाई कहनेवाले समानं मे नदीं पाईं जाती । “मे यह अनुभव 
किए बिना नहीं रह सकता किं साम्थव।द ने ईश्वर मेँ वास्तविक निष्ठा के उस सारतख कोपा 
लिया है जिसे राज के जमाने मे संवर्त ईसाईधमं अधिकांशतः खो चुका है ।'°-त्रिये- 
यिव सोसायटी" (१६३५), पृ० २२, फुटनो । 

२. पच्चीसवां शोर छव्वीसवां प्रस्ताव । 

३. एंजल्स लिखते है--“जव समाज का कोई वगं श्रधीनता मँ रखे जाने के लिए नहीं 
रह जाएगा "दमन के लिए, दलित रखने के लिए एेसी कोई चीज नहीं रह जाएगी जो विशेष 
दमनकारी शवित का निर्माण कर सके या जिसके लिए एकं राञ्य को श्राव्यत हो । समस्त 
समाज के प्रतिनिधिरूप मे जवं राज्य, श्रपने प्रथम कानून से समाज के नाम से उत्पादन के साधनों 
पर श्रिकार कर लेता दै तो वदी राज्य के रूप मे उक्तवा अन्तिम स्वतन्् काये भी होता है |“ 
व्यवितयो की सरकार का स्थान वस्तुप्रबन्ध श्रौर उत्पादन-उपक्रम का नियन्त्रण ले लेता है । राज्य 
को समाप्त नहीं किया जाता, वह स्वयं सुरभाकर भंड नाता दे ।› "-"ेस्-डयूरिग' ३, २, 
मावस का श्रनुप्रण करते हुए लेनिने कहते दै : (केवल साम्यवादी समाज मे, जव पूजीपतिययों 
का प्रतिरोध पूर्तः नष्ट कर दिया जाता है, जव पूनोपति लुप्त हो जाते दै, जन्‌ कोई वगे नही 
रह जाता दै. तभी, केवल तम] पं लोकतन्त्र, निरपवाद्‌ लोकतन््, संभ एवं मूते हो सकता दै॥ 
श्नोर केवल तभी स्वयं लोकतन्त्र भी सुराकंर समाप्त हो जाएगा-उसकी समाप्ति इस सरल 
त्थ्य के कारण होगी कि प॑जीवादी युलागी ते युक्त होकर लोग धीरे-धीरे सामाजिक जीवन के 


५८ सत्य की खोज 


श्रराजकता की प्रवृत्ति प्नौर सुरक्षा की प्रावश्यकता, दोनों का मेल वैठना ही 
चाहिए । जव ज्ञान की वृद्धि होती दहै तमी उद्योग में पणता प्रातीहैग्रौर तभी 
मनुष्यों को वे भौतिक एवं म्राध्यात्मिक साधन प्राप्त होते हैँ जो उन्हैँ स्वतन्त्र समाजो 
के सदस्य के रूप मे जीवन विताने का श्रवसर देते हैँ । तभी हिसा की भ्रावश्यकता 
एवं शोषण का ग्न्त हौ जाता है राज्य का लोप मानवात्मा की स्वतन्त्रता की वृद्धि 
के लिए है। माक्सं का ग्रादरं समाज समान लोगों कासमाजटठै, जहांएक भी 
श्रादमी दूसरे पर श्रपनी इच्छा लादने के लिए वलप्रयोग नहीं कर सकता । उसने 
ूर्जग्रा (पृजीवादी) लोकसत्ता की स्रालोचना इसलिए की कि एेसे समाज में मनुष्य 
के भ्रधिकार एक लघु ्रल्पमत के हाथ में सुविधारूप बनकर रहं जाते हैँ । केवल 
एक वर्गहीन समाज में ही प्रत्येक मनुष्य इतना स्वतन्त्र होगा कि श्रेय-सम्बन्धी श्रपने 
विचारों के श्रनुसार ग्रपने जीवन का सर्वोत्तम उपयोग कर सकेगा । यदि समाज 
को भौतिक संपदा उन लोगो वारा समाज के हित के लिए नियन्त्रित कर ली जाए 
जो उसके प्रति उत्तरदायी हैँ तो एेसे समाज का निर्माण संभव है । 
ह्मे साम्यवाद के समाज-दरशंन मे, ग्रौर साम्यवादी देशों द्रारा सिद्धान्त की 
पूति के लिए ग्रपनाई गड प्रणाली में भेद करना ही चाहिए क्योकि कोई भी राज- 
तीतिक मत, जव वह्‌ ्राचरण मेँ ग्राता है, तो ्रपरिवतित नहीं रह्‌ सकता । 
यह्‌ दुभग्यि की वात थी कि माक्सं ने स्रनुभव किया कि नये समाज की स्थापना 
एक दीघकालिक, उग्र एवं सम फौता-रहित संघं के विना नहीं हो सकती । 
१८४८ के (कम्यूनिस्ट घोषणापत्र' के ्रनुसार, “साम्यवादी इस तथ्य को छिपाने 
से घृणा करते हँ करि उनके उदेदयों की पूति समस्त वतंमान सामाजिक स्थितियों का 
वलपूरवेक निराकरण करने से ही हो सकती है ।'“ इसीलिए माक्सं ने भ्रातंक एवं हिसा 
का उपयोग करने को वढ़ावा दिया । जो लोग इस श्रादशे को नरम ग्रौर कम व्यथा- 
पूणं तरीकों से प्राप्त करना चाहते थे उन्हुं माक्सं स्वप्नदर्शी तथा ग्रपने को विज्ञान- 
सम्मत कहता था । वह उग्र एवं जोरदार कारवाई करने का पक्षपाती करांतिकारी 
था, जवकिं समाजवादी सुधारक थे । वंज्ञानिक्‌ को स्वप्नदर्शी से श्रलग करनेवाली 
चीज उसकी करांतिकारी लगन थी। किन्तु हम किसी हिसक क्रान्ति के.विनाभी 
एक वर्गहीन समाज की स्थापना कर सकते है । किसी क्रान्ति की प्रकृति का निङ्चय 
उन श्रादमियों द्वारा होता है जो उसके नियन्ता होते हँ । लाड एेक्टन उग्र सुधारक 
नहीं थे 1 उन्होने क्रान्ति को प्रगति की भ्राघुनिक प्रणाली" कहा है । इसका कायं 








उन प्रारम्भिक नियर्मो का पालन करने के श्रभ्यस्त हो जागे जिन्हं हम सदिर्यो से नानते रहे है, 
श्रोर जिन्हे हजारो वपं से सू वितर्यो के रूप मे दोदराया जाता रहा दै । तव वे लोग विना किसी 
जोर-जवदंस्ती के, विना किंस श्रधीनता की मावना के; जवर्दस्ती के लिए बनाए गए रपत यंत्र 
कै धिना, जिसे राज्य कहते ई इन नियमों के श्रभ्यस्त हो जाएंगे ]?° क्रिटोफर हिल, ^लेनिन 
ड रशियन रेषोट्थुशनः (१९४७); पृष्ठ ११० 1 
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विङ्वास कौ श्रावश्यकता ५९ 
है पुरातन का योक हटा देना" श्रौर दुनिया को मृतो के शासन से वचा लेना'। 
हुम रक्तहीन क्रान्तियां कर सकते हैं । ग्राधुनिक साम्यवाद की प्राधिकारवादी या 
स्वैनियन्त्रणवादी प्रकृति अ्रनुदार, ग्रसंस्कृत, वत्कि यहां तक कहा जा सकता है कि 
माक्सं के मतके भी प्रतिकूल है। 

हिसा तभी ्रावश्यक होती है जब सुविधाप्राप्त वगं कानून के शासन का त्याग 
कर देते हैंग्रौर हिसा का श्राश्चय लेते है ।* परिचमी यूरोप के वृर्जुभ्रा (पूजीवादी) 
प्रजातन्त्र श्रमिकों को उससे ज्यादा ग्रवसर दे रहे हँ जितना उन्हं दुनियाके ग्रौर भागों 
मे कभी प्राप्त रहा है । भ्राज जिन देशों ने संसदीय लोकतन्व्र को ्रपना लिया है वहां 
श्रमिकों की ्रवस्था न्न्य स्थानों की ्रपेक्षा ज्यादा ्रच्छी है। वे उससे ज्यादा 
श्रच्छे ग्रावासों में रहते है, ज्यादा श्रच्छा खाते है, ज्यादा श्रच्छा पहनते ई, उससे 
ज्यादा शिक्षित हैँ जितना वे कभी भे । जव तक सम्पूणं श्रेणियों के न्यायपूणं दावों 
को स्वीकार नहीं किया जाता तव तक कोई समाज स्वतन्त्र एवं सुरक्षित नहीं रह 
सकता । जव माक्स एवं एजेल्स तरुण ये, तव वृर्जुग्रा लोकतन्त्र उससे कहीं कम 
श्रमजीवी (प्रोलेतेरियन) ये जितने वे म्राज हँ । 

साम्यवादी उतने ही वृरे दिखाई पडते हँ जैसे वुरे से वृरे धाभिक कटर मतव (दी 
है वे जो सदा भ्रपने धमम्रन्थो की दुहाई देते रहते है । यदि वे ग्रपने व॑द दिमागों 
को खोल दें तो श्ननुभव करेगे कि उनके इस विश्वास के लिए कोई वैज्ञानिक साक्ष्य 
नहीं है कि समाजो के सांस्कृतिक एवं श्राथिक टां बे केवल उत्पादन कौ शक्तियों कं 
स्वरूप से निर्णीत होते है, या यह्‌ कि युद्ध के प्रमुख कारण प्राथिक हैः थवा 
समाजवाद विविध रूपों से, जिनमें से हरेक का प्राधिकारवादी, सवेसत्तावादी, 
होना जरूरी नहीं, विकसित नहीं हो सकता । राज कौ बदलती हुई निया मे हम 
एक कठोर कटररता का समर्थन या वचाव नहीं कर सकते । हमें वज्ञानिक, वस्तु- 
वादी, खुले दिमाग का एवं श्रपने दृष्टिकोण तथा पहुंच मे, सजंनात्मक वनना ही 
पड़ेगा । हमें संसदीय लोकतन्त्रं को प्रगतिशील प्रवृत्तियों पर, जो सुविधाप्राप्त 
वर्गो की श्रपक्षा श्रमिकों के लिए म्रधिक अनुकूल दैः विचार करना ही पड़गा । यह्‌ 
फतवा देना सम्पूरणं तथ्यों के विरुद जाना है कि श्रमिकवगं विना लडाई के भ्रपने 
ग्रथिकारों को नहीं प्राप्त कर सकता रौर जोर-जवरस्ती दी एक एेसी दाई है जो 
नये समाज को जन्म दिला सकती है । जो साम्यवादी क्रान्तिकारी समाजवाद कां 


१. एजेल्स लिखते है : “हम (कान्तिकारी" "विद्रोह, विद्रोह के गेरकानूनी तरीकों की 
शरप्ता कानूनी तरीकों पर ज्यादा फलपूल रहे ह । शपि ओर कानून का समधेक्‌ दल “अपने 
ही द्वारा उद्‌भूत कानूनी स्थितियों के नीचे खत्म होते जा रदे रै । वे ओडिलान वैरट के शब्दों 
रं निराश होकर चीसते है--वैधिकता ही हमारी मूलय है" तव हस इस वेधिकता के आश्रय से 
सुद्द मांस-पेशियां एवं युलाबी कपोल प्रप्त कर्‌ रहे दँ शरोर एसे दीख रहे है जेसे सदा वने 
रहेगे 1 जान प्लेमेना्ज: “जमन मारवि्सम देश्ड रशियन कम्यूनिम (१९५४). १६६ ॥ 


६० सत्य कौ खोज 


समर्थन करते है वे यह भूल जाते दै कि शंतिमय करान्तियां मौ सम्भव हं ग्रौर किसी 
मतवाद के लिए सामान्य लोगों के भय, प्रागा एवं घृणा का दुरुपयोग करना विवेक- 
सम्मत नहीं है । 
यद्यपि साम्यवाद सामाजिक न्याय की समस्याश्रों का स्पष्ट वर्णेन करतादहै 

किन्तु उसने व्यक्ति के ग्रधिकारों की उपेक्षा करके घातक भूल की है। यद्यपि 
सम्पूणं समाज-व्यवस्थाग्नो को विख्वव्यापौ सामाजिक परिवर्तेन की प्रावश्यकता 
की चुनौती स्वीकार करनी ही पड़गी किन्तु उन सवको व्यवित के प्रति न्याय एवं 
उदारता का व्यवहार करना ही चाहिए । सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाग्रों में व्यकिति 
कै प्रधिकारों का दमन एवं दलन होता है } 

केवल इसलिए कि हमारे यहां एक वर्गहीन समाज है, यह्‌ नदीं सिद्ध होता 
कि सव लोग सजातीय या समस्वभावी है ग्रौर उनके हितों का प्रतिनिधित्व एक 
दल द्वारा किया जा सकता है । एकदलीय व्यवस्था का निर्माण उन दो प्रकारकी 
विषमताग्नं की रक्षा करने के उदश्य से हुमा है जो पैदा होती दै गनौर श्रपने को दृढ 
करती जा रही दै । रूस ने समाज के सव वर्गौ के वीच सामान्य भ्रातुत्वका विकास 
नहीं किया है । वहां म्रव भी सामाजिक वाड़ंया खाइयां हैँ । जारशाही युग की 
माति भ्राज भी वहां शिखर पर एक सुविधाप्राप्त वगं दवै ्रौर नीचे की ओ्रोरेसे 
श्रमिकों एवं किसानों के समूह हैँ जो स्वतन्त्रता एवं न्याय के ग्रसे वेखवर हैँ ग्रौर 
श्रपना विकास करने के साधनों से हीन दँ । यह एकाइम (मोनोलिथिक) -एक ही 
पत्थर से निमित--राज्य है, जहां सव प्रकार की शवितयां --प्राथिक, राजनीतिक 
यहां तक कि धार्मिक मी, सामाजिक पिरामिडके शिखर मे जाकर विलीन हो जाती 
है, जहां थोडे-से प्रादमी सव कु जानते है, सव कुछ करते हं श्मौर सव निणेय कर 
लेते है । यह स्थिति उस मानवीय श्रादरं की पूति नहीं करती जो मावस की दृष्टिमें 
था । यदि हमें विवास दिलाया जाता है कि जीवन एक म्र्थहीन दुर्घटना है श्रौर 
हम लोग श्रपार, ठंडे काले ्रंतरिक्षमें खानावदोश की तरह घूम रहै दै, हमारी 
मानवता किसी भी प्रकार के भाव या महत्व से रहित है तो हम श्रपने तात््विक 
श्रधिकारो के छीन लिए जाने की कोई परवाह नहीं करते । 

कल्याणकारी राज्य श्रमप्रधान (ग्रोलेतेरियन) हो सकते है । इसी प्रकार 
साम्यवादी राज्य बूरजश्रा (पूंजीजीवी मध्यवर्गीय) हो सकते है । पुराने विभेद 
श्रपना महत्त्व लोते जा रहे द । संसदीय लोकतंत्र काण्ट द्वारा निर्दिष्ट दो सिद्धान्तो 
की पूति करते दै--लिस कानून को हम श्रपने लिए वनाते हैँ उनका पालन ही 
स्वतन्त्रता है, ग्रौर किसी भी मनुष्य को ग्रपने स्वाथं के लिए इस्तेमाल करना 
नति दृष्टि से गलत है । किसी एकाश्म (मोनोलिथिक ) राज्य में इन सिद्धान्तो 
का रक्षण नहीं किया जाता । यदि साम्यवाद को स्वतन्त्रता एवं मानवता के उन 
सिद्धान्तो कै प्रति सच्चा रहना दै जिनकी घोषणा वह करता है तो शासनप्रणाली 
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विर्वास को ग्रावश्यकता ६१ 


मे परिवतंन करना भ्रावश्यक है । जव हम खुले एवं विहित विरोध की राज्ञा नहीं 
देते तो गुप्त श्रान्दोलन उठ खड़े होते है । व्यक्ति की श्ररक्षा सवसे ्रापत्तिजनक 
ग्रौर भयावह दै । एक श्रादमी म्राज मंत्री ग्रौरकल वंदी हो सकता है। वह एक 
प्रधान द्वारा सम्मानित ग्रौर दूसरे द्वारा ग्रनादृत होता है । ज्यो-ज्यों जौवन-मान 
वदता जाएगा ग्रौर लोग शिक्षित तथा श्रपने लिए स्वयं सोचने योग्य होते जाएंगे, 
त्यो त्यों वे एकदम राज्य के प्रति प्रालोचनापूरणं होते जाएंगे ग्रौर उसकी रक्षा 
करने मे ग्रसमरथं होगे । 

सोवियत रूस मे एक संभावनाजनित वेचैनी है । वतंमान शासको को इसका पता 
दै मरौर विरासत मं जो चीज उन्होने प्राप्त की है उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए, 
व्यित के ग्रधिकारों के रक्षण एवं निष्पश् न्याय के क्षेत्र मे सुधार के लिए वे सचेष्ट है । 

साम्यवादियों ने व्यवित के वारे मे जो दृष्टिकोण ग्रहण किया है वह्‌ उसे गुलाम 
या कटपुतली बना देता है । हिगेल कै भ्ननुसार, व्यित की चेतन इच्छा उसकी 
यथार्थं इच्छा के सामने, जो उसकी राष्टरीय संस्कृति से निर्मित होती है, पदार्थं 
दै, महत्वटीन है । इसमे राष्ट्रीय संस्कृति को राज्य की इच्छा से एक कर दिया 
गया है ग्नौर राज्य की कारंवाइयां इतिहास की दरनद्रात्मकता के नियमों से शासित 
होती ह । माक्सं ने इस विचार को उलट दिया दहै ओर इसके लिए दूसरी व्याख्या 
प्रस्तुत की है । वे कहते हैँ : “मनुष्यों कौ चेतना उनके श्रस्तित्व का निश्चय नहीं 
करती बल्कि उनका सामाजिक श्रस्तित्व उनकी चेतना को निर्चित करता है 1 

समाज-सुधार की ग्रपनी चिन्ता में माक्सं सम्पूणं बुराई ग्रौर ्रपूणंता का 
कारण वाह्य वुरी स्थितियों के मल्थे मढ़ देता है । अतीत मे मनुष्य कौ नेतिक स्थिति 
बुरी थी क्योकि सामाजिक व्यवस्था बुरी थी । यह एक वर्गं का गठन था जिसमें 
मानव-जाति का महान समूह केवल इसलिए जी पाता था कि वह उत्पादन के 
साधनों के स्वामियों को ग्रपना श्रम वेच देता भा श्रौर ये स्वामी श्चमिकों कौ प्राव- 
इ्यकताग्रों का शोषण करते ये । वे प्रत्येक श्रमिक को, प्राप्त धनमें से इतना ही 
देते थे जितने से वह जीवित ्रौर सामान्य दृष्टि से सक्षम रहं सके ; शेष सव वे 
श्रपने उपभोग के लिए ले लेते थे । यदि हम इस व्यवस्था को हटाकर उसके स्थान पर 
साम्यवाद को प्रतिष्ठित कर देते है तो धनी ग्रौर गरीब दोनो की सहायता करते 
है । धनी लोग स्रपनी शेखियां, प्रमाद, स्वार्थं तथा अरसम्यता छोड देगे श्रौर गरीवों 
से उनके अज्ञान, दासता श्रौरं श्रपमान का खाता हो जाएगा । 

यह टीक है कि मनुष्य समाज में बुद्धिसम्मत एवं सदाचारशील बनता ल 
किन्तु इससे यह निष्कषं नहीं निकलता कि निजी सम्बन्धो की शरपक्षा सामाजिक 
हित या स्वार्थं ग्रधिक महत्त्वपूणं ह । पौधा विना मिद्री, हवा ग्रौर पानी के नहीं 
जी सकता किन्तु वह इन सवसे कृ भिन्न होता है । हम सदा भ्रभिनय के लिए 
तैयार सामाजिक प्राणी-मात्र नहीं है । मनुष्य की ग्रात्मा, हृदय एवं मस्तिष्क में 
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जो कुद होता दै, वहां जो वनता ग्नौर विलरता है वह मनुष्यके जीवन के लिए 
महत्त्वपूणं है । हमें श्रात्मा की च्पी गह रायो की, जिनसे सव प्रकार की महान 
कला, विज्ञान ग्रौर साहित्य का जन्म होता है, कद्रकरनी ही चाहिए] मावसं के 
लिए व्यवित समाज से प्रधिक महत्वपूणं है, ग्रौर वही समाज सर्वोत्तिम सुगल्ति 
है जिसमे प्रत्येक सदस्य एक परिपूर्णं एवं स्वतन्त्र जीवन विताने में समथंदहै। यदि 
हम इस ्राधारमूलक लक््य को भुला देते दै तो हमारी निष्टा के लिए योग्य पदार्थ 
कहकर हमारे सामने जो कुछ रखा जाता है, वह संकलित मानवीय शविति की 
प्रतिमा-मात्र रह जाएगा 1 
एेसी बहुतेरी सामाजिक वुराइयां हँ जो परिस्थिति कौ उपज है भदान, 
गंदगी, बीमारी एवं पोपणहीनता । किन्तु सम्पूणं वुराइयां भ्राथिक सख्रोतसेही 
नहीं उतपन्न होतीं । मानव-हृदय के भ्रावेग, मानवीय वेदना कै प्रति निष्ठुर उदा- 
सीनता, दूसरों पर प्रधिकार करने की कामना, वुराईकेये सूत्र हमारे निर्माणमें 
टी वुने-भिदे होते है । मौलिक पापका सिद्धान्त धर्मवेत्ता का भ्राविष्कार नहीं है । 
मानव-प्रकृति की सहज कठोरता को वाह्यावरण के परिवतंनों से वश मे नहीं 
, करिया जा सकता । माक्संवादी श्राशा पूणंतः भौतिक है भ्रौर रहस्यवृत्ति से स्वधा 
रहित है । मनुष्य केवल समभने ्रौर निर्माण करने के लिए ही नहीं है वरन्‌ 
श्रास्चयं एवं प्रशंसा करने के लिए भी है । विज्ञान हमें वित देते है दृष्टि नहीं; बल 
देते दै, ग्रनुशास्ति (सेवशन) नहीं । मनुष्य केवल देह श्रौर मस्तिष्क नहीं हे; वह 
श्रात्माभीदै। 
व्यक्ित के नाम पर ही मावसं ने पूजीजीवी मध्यव्गीय वूर्जुश्ा समाज कौ ्रालौ- 
चना की । इसलिए पुजीवादी समाज को ग्रपनी सुविघाए सुरक्षित रखने की व्यस्तता 
की दांभिक श्रभिव्यक्ति के रूप मे व्यवित के ्रधिकारों कीवात करते सुनकर 
श्राद्चर्य होता है । सम्भूर्ण प्रगति व्यक्तिगत प्रयत्नो से ही होती ह। निर्णायक 
मराविष्कारों का मूल खरोत व्यवित ही है। यदि उन्हँ स्वतंत्रता न प्राप्त होगी तो 
प्रगति भी रुक जाएगी । 
जव हम साम्यवादियों पर दोषारोपण करते दँ कि उनकी सरकारे लाखों 
मनुष्यो को कठोर श्रम का दण्डदे रही है तोवेञ्रारोप को भ्रस्वीकार करते दै, 
या फिर यह्‌ कहकर स्वीकार कर लेते हैँ कि यह संकरान्तिकाल की एक कठोर 
श्रावद्यकता है। हम श्रण्डों को तोड़े विना प्रामलेट नहीं बना सकते । पर यदि 
वे विवास करते हों कि जहां कानून एवं सत्य का सम्मान नदीं है वहां लोग उन 
स्थितियों को सहन करते रहेगे तो वे निरी कल्पनाशून्यता का प्रदेन करेगे । 
साम्यवाद का एक दावा यह है कि वह म्रन्तररष्टरीय है । यह्‌ कहता दै कि 
विभिन्न साष्ट के श्रमिकवर्गो म उससे प्रधिक हित-साम्य दै जितना एक ही राष्ट 
के विभिन्न वर्गो में दै1 हमारा लक्षय कोई धूमिल, भ्रस्पष्ट विश्व-नागरिकतावाद 
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नहीं है । किसी भी ग्रन्तररष्ट़ीय समाज की रचना राष्ट के ही ्राधार पर होगी । 
सामान्यतः पिद्धले दो महायुदधो मे श्रमिक ने ग्रपने-ग्रपने देश को धोखा नहीं दिया । 
जव उन्होने जन-भावना मं भाग नहीं लिया ग्रौर बाहरी श्रादेश को स्वीकार किया 
तव वे देशद्रोह के जुर्म में दण्डित हए । जर्मन साम्यवादियों पर नाजियों की सरलता- 
पूणं विजय का कारण केवल उनकी निष्टुर प्रणाली को नहीं माना जा सकता। 
यह्‌ इसलिए भी हृम्रा कि लोगों ने समभ लिया कि जमन साम्यवादी विदेशों से 
नियंत्रित हो रहे है । 

त्रातस्की श्रौर स्तालिन का विरोध साम्यवाद की श्रन्तरष्टरीय प्रकृति को 
लेकर ही था। ब्ातस्की ग्रनुभव करते थे कि रूस मे यथार्थं समाजवाद होने कं पूवं 
कम से कम कुछ ज्यादा उन्नत पड़ोसी देशों मेँ श्रमिक कान्ति का होना भ्रावश्यक 
दै । इस विचार के विशुद्ध स्तालिन का कथन था कि चाहे ग्रौर पड़ोसी देश पूंजी 
जीवी वूर्जुभ्रा व्यवस्था वाले हों तो भौ एक देश समाजवादी रह्‌ सक्ता है; दां ` 
इतना है कि समाजवादी देश किसी पूंजौवादी विद्व में सुरक्षित नहीं रह्‌ सकता । 

यदि रूसियो ने ्रपने ऊपर लदे भार को विनम्र भाव से सहन कर लिया तो 
यह्‌ केवल इसलिए कि उनको विश्वास दिलाया गया कि यदि रूस जल्दी शवितिमान 
नहीं हुभ्रा तो विदेशियों के प्रागमन का शिकार हो जाएगा । एक समाजवादी राष्ट 
के निर्माण मे जनता कौ देदाभवित-मावना का उपयोग क्रिया गया 1 फिर सोवियत 
रूस एवं युगोस्लाविया के बीच कोई वैचारिकं अनन्तर नहीं है। युगोस्लाविया ग्रपनी 
स्वतंत्रता का सम्मान करता है ग्नौर श्रपने को किसी विदेशी राज्य के उपनिवेश के 
खूप मे वरते जाने से इन्कार करता दै साम्यवादी राज्य अ्रपते को वरावरः न कि 
ग्रधीनस्थ, रूप मे वहते जाने की इच्छा रखता है । चीन मे साम्यवाद. इसलिए 
लोकप्रिय है कि लोग उसे विदेशी नहीं मरनुभव करते । राष्टरीयता श्रव भी एक प्रबल 
भावना है ।' विदेशों से रागत विचार चाहे जितने शक्तिमान भ्रौर उपजाऊ हों 
किन्तु उनकी जड़ भूमि में तभी सुदृढ हो सकती है ग्रौर वहां की जलवायु के म्रनुकूल 
हो सकती हैँ जब वे देश कौ श्रावश्यकताग्नों की पूति कर सकं । दूसरों से उधार लिए 
हृए कार्यक्रमों के भ्रनुसार केवल मांग पर, हम समाजो का विकास नहीं कर 
सकते । 

यदि हम साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहते हैँ तव हमे युग कौ महान 


१. द्वितीय विश्व-युद मे रूप के प्रवरश के. वाद? कौरटखरी के आचैविशप ने कहा था : 
५“य॒दह्‌ उत्लेखनीय दै कि युद्ध के आरम्भ होते ही मास्को एवं दूसरे स्थानों मे दारो व्यक्ति 
गिरजाधसो मे प्राना करने के लिए एकत्र इए | आगे उन्होनि कहा : “यह हो सकता दैः किं 
ञपली धरती कौ र्ता शौर उससे पैदा होनेवालौ एकता के कारण सोवियत शातन सँ एके नई 
धार्मिक सहिष्णुता, ध्मामिरंचि का, जो रूसी जनता कै हृद्यो मे सदा गहरी जमी रही दै, 
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सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याग्रों का समाधान करना ही होगा 1 जिन देशों 
मे जटिल सामाजिक व्यवस्थाएं तथा ग्र्थ-गठन के उन्नत प्रकार विकसित हो चुके 
है वे सामान्यतः साम्यवाद के प्रति दयालु, नहीं है । जो लोग सामूहिक कष्टों से 
, पीडित है वे उच्चतर वस्तुनो की राया दिलानेवाले किसी सुधार-प्रान्दोलन का 
म्रनुसरण करने को तैयार हो जाएंगे । यदि कोई उदार परम्परा पहले से ही स्थापित 
होगी तो वे सामाजिक लोकतन्त्रके ढंग पर उसे विकसित करेगे। वे सुधारक 
पूजीवाद की जगह लोकतान्विक समाजवाद की स्थापना करेगे, जैसा कि इग्ंण्ड 
मे है । जहां कोई उदार परम्परा नहीं होती, जैसा कि रूसमे, वही सर्वाधिकार- 
वादी श्रान्दोलन सफल होते हं । 

धर्मतो चाहता दै कि हम मानव की उच्चतर श्न्तःग्ररणाग्रौ विवेक, 
सहकार, प्रेम न कि भय, स्वार्थ ग्रौर घृणा-को जागरित करे] फिर भी हम देखते 
है कि क्रान्तिकारी प्रान्दोलन ग्रपनी जीवन-शक्ति प्रेम से नहीं घुणाकौ उत्तेजनागनों 
स प्राप्त करते है । यह घृणा मानव-प्राणियों के किसौ समूह्‌ के प्रति संचालित कौ 
जाती है ग्रौर उन्हें वलि का वकरा चुना जाता है ; जैसे यहूदी, ईसाई, पूंजीवादी 
या साम्यवादी । यद्यपि साम्यवादी ओरौर गँ र-साम्यवादी दोनों के सामाजिक जीवन 
कै ग्रन्तिम लक्षय प्रायः एक-से है ग्रौर दोनों साधन एवं साध्य की परस्पर-निर्भरता 
मे विश्वास करते ह किन्तु दोनों का साधन-साध्य के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय 
मे एक मत नहीं है । हां, दोनों मानवीय सुखो कौ भाषामेही खचं का, प्रयत्नो का 
ग्रनुमान लगाते रहै 1 

धर्म मानता है कि मानव-ग्रकृति कितनी ही विकृत हो गई हो, वहं सदा 
सत्‌शवित की, भलाई की प्रेरणा कौ मरोर उन्मुख होगी । ईसा की कहानी संसारद्रारा 
निरतिशय श्रेय-भलाई-के तिरस्कार की, अस्वीकार कीकहानीदै। ईसा ने 
भले ही पृथ्वी पर स्वगं राज्य कौ स्थापना के लिए श्रपने शिष्यो को सेनिक बल का 
नेतृत्व करने से मना कर दिया हो किन्तु ईसाई-राज्य, जिन्हे मानवीय विषयों में 
एक न्यायपूरणं व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी मिली है, शरीरवल का 
प्रयोग करने से विरत नहीं किए गए द । जो सन्त ग्रात्माग्रों पर विजय प्राप्त कर 
उन्हे स्वस्थ करने से सम्बन्धित है, वे हिसक साधनों का प्राश्य नहीं लेते वयोकि 
ये साधन श्राध्यातस्मिक साध्यो की पूति में समथं नहीं । इस भ्रमणं जगत्‌ में सदा यह्‌ 
सम्भव नहीं कि हम आ्रादशपूणता से युवत कर्म-योजना का पालन कर सकं । 
साम्यवादी एवं गँ र-साम्यवादी, दोनों प्रकार के राज्य इस विषय मे एकमत हैँ कि 
श्राक्रमण के लिए हमे सैनिक वल का प्रयोग नहीं करना चाहिए । वे यहां तक मानते 
हैकिश्राक्रमण के निराकरण के लिए भी हमें श्रनिवार्य॑तः ्रावद्यकता से ग्रधिक ` 
बल कां प्रयोग नहीं करना चाहिए 1 

मुख्य प्रलोभन के रूपमे निदयता कोई नई चीज नहीं है; उसमे निहित 

सष 








न 


विश्वास की श्रावहयकता ६५ 


विस्तार एवं खतरे नये जरर दँ । ताक्रिक दृष्टि से वात कर तो ग्रातंक फंलानेवाले 
श्रान्दोलन के ग्रंडारूप में किसी मनुष्य को गोली मार देने ग्रौर सेनिक श्रभिप्राय से 
किसी नगर को नष्ट कर देने मे, प्रकार का नहीं केवल मात्रा का भेदै । जव हम 
मान लेते हैँ कि सुविधा या म्रथसाधकता कौ दृष्टि से बल-प्रयोग किया जा सकता है 
तव साध्य-साधन के वीच एक भ्रम पैदा हो जाता है । साम्यवादी एवं गैरसाम्यवादी 
राज्यों के वीच इस विषय पर जो भेद है वह केवल मात्रा का है, सिद्धान्त या 
प्राकांक्षा कानहीं। 

जो ईव रीय ज्योति के सहारे इस धरती पर जी रदे दै उन्हे इन गम्भीर 
घडियो मे सन्नद्ध होकर स्पष्ट कर देना चाहिए कि सुविधा या भ्र्थसाधकता का 
क्रिचित्‌ स्पद भी ्रात्मा के शुद्ध तत्व को विषाक्त कर देता है । अन्धकार कौ एक 
किरण ज्योति के सम्पूर्णं विश्व को निगल जाने के लिए काफी है । ्रपनी कटुरता 
की उत्तेजना में हम भूल जाते है कि नंतिक दृष्टि से हिसा का वड़ा ही पतनकारी 
प्रभाव उसका प्रयोग करनेवालो श्रौर जिनपरं प्रयोग किया जाता है, उन दोनों पर 
पड़ता है । सामूहिक जन-सुपुस्ति श्रौर वर्गो कौ उदासीनता के कारण निराश होकर 
सर्वाधिकारवादी व्यवस्थ।एं उन ्रन्तिम लक्ष्यो को भूल जाती है जिनकी मरोर 
मानव जाना चाहता है, म्नौ र साधन को साध्य का खूप दे देती है। शवित के 
लिए शक्ति प्राप्त करने की साधना की जाती है 1 सावदेिक सदाचार वा नीति 
को सुदूर भविष्य के लिए छोड दिया जाता है मरौर वगेसंघषं पर ्राधारित एक 
संक्रान्तिकालीन नीति को केन्द्रीय महत्व के स्थान पर स्थापित कर दिया जाता 
है। एक वर्गेहीन युग के साववैदेशिक सदाचार या नीति का उपयोग हम विरोधियों 
के कार्यो की निन्दाकरनेमं तो करते दै परसाथही संक्रान्तिकालीन नीति द्वारा 
क्रान्तिकारियों के कार्यो का ग्रौचित्य भी सिद्ध कर देते दै । जो व्यवस्थाएं सर्वाधिकारः 
वादी स्व॑सत्तावादी नहीं दै वे भी ग्रपनी उत्तेजना मे इस संक्रान्तिकालीन नीति को 
स्वीकार कर लेती है । 

संसार के लोगों मे एक-दूसरे से बडा साम्य है। हमे गलत रौर सही केभेद 
को इतना सरल नहीं मान लेना चादिए । ग्रक्सर इस दुनिया को काले श्रौर गोरे 
त्रो मे विभाजित किया जाता है--इन दोनो के वीच जसेश्मौर रगणन हो। ये 
क्षत्र पिच्धते एक या दो युद्ध मे वड तेजी से बदले हं । जो क्षेत्र काला मान लिया 
गया है वह पूरी बुराई का प्रतिनिधि बताया जाता है, म्रौर हम भ्रपने को गुणवान 
मानकर कहते ह फि जो चीज निरतिशय बुरी है उससे हमे कोई सरोकार नहीं 
रखना चाहिए । ‡ 

यह्‌ मानिकीवाद (मेनीकीज्म ) है जो जगत्‌ का नियंत्रण करनेवाले दो 
सिद्धान्तो मे विश्वास करता है-- परमेश्वरी शक्ति ्रौर शंतानी शवित। यह दूसरी 
शकित भी, उसके विचार से, समान सूप से क्रियारील, स्वतंत्र मरौर अ्रनिवायं ह । 


६६ सत्य की खोज 


परन्तु-सत्य यह है कि टत हरेक की प्रकृति मे ही निहित है। हमारे भीतर जो 
निम्न तत्तव है वही शैतान के आश्रयस्थान है । हमारी उत्पीडक व्यस्तता, साम्य- 
वादके पश्च या विरोध मेँ हमारी कट्ुरता- ये सवशैतानकेदी प्रलोभन है। 
मानवता कै प्रति हमारा प्रेम, शान्ति एवं सहयोगात्मक जीवन के लिए हमारी 
चिन्ता, हमारे ग्रन्दर जो दैवी, ईव रीय, तत्त्व दै उन्टीकी श्रभिनव्यक्तियां हैँ 
इरवर एवं शैतान हम सवके ग्नन्दर संघषेरत है । मानव-हृदय ही उनकी युद्धभूमि 
है । “यदि हम कहते दँ कि हममे पाप नहीं हैतोग्रपनेको धोखादेतेहें रौर तव 
सत्य हमारे ग्रन्दर नहीं है 1" किसी भौ मानवी संस्थाया व्यवितमे हम विशुद्ध, 
गरमिश्च पाप-क्रियाजील, जान-वूभकर क्रिया गया, धातक पाप-नहीं देल सकते । 
हमे गलती, श्रसावधानी, ग्रहंकार, चालाकी, ्राकाक्षा, ग्रभिमान, नीचता, मूखता 
के दशन होते है । हम रौर हमारे शत्रु सव इन त्रुटियों के शिकारदहै1 

ईसा के तीन प्रलोभनों के संदभं मे विचार करं तो साम्यवादकी श्रपर्याप्तता 
स्पष्ट हो जाएगी । संसार के प्रधिकांश जन रोटी तथा भौतिक सुरक्षा की चिन्ता 
मे व्यस्त रहते हँ । यदि ईसा किसी ग्राथिक क्रान्ति के नेता होते तो लोग उन्हं 
स्वीकार करते किन्तु मनुष्य केवल रोटी के सहारे जीवित नहीं रहता । यदि 
उन्होने चमत्कार दिखाए होते तो वे समूहो कौ भक्ति प्राप्त कर सकते थे किन्तु वे 
श्रपनी चमत्कारिक शक्ति के प्रद्शन से भीड़ को प्राकर्षित करना नहीं चाहते थे । 
यदि उन्होने हिसा का सहारा लेकर इस दुनिया के राज्य को पराभूत करने की 
स्वीकृति दी होती, ग्रौर इस प्रकार मानव-जाति को एक महान समाज मे परिवतित 
करना चाहते तो वहुसंस्यक जनता उनका भ्रनुगमन करती । उन्होने श्रित की 
पूजा नहीं की, न हिसा को स्वीकार किया। उन्होने भौतिक सुखो, धामिक 
ञ्रधीनता या भ्रन्धविशवास ग्रौर विश्व-प्रभुत्व पर मानवात्मा की स्वतन्त्रता को 
तरजीह दी 1 

साम्यवादी समाज मेँ इसी मानवात्मा या मानवी ग्रन्तः्ेरणा को कोई ग्रवसर्‌ 
्राप्त नहीं । जव हम दल मेँ सम्मिलित होते है तो दलगत एवं समूहंगत भावन्‌ 
श्रावद्यक ग्राह्लाद, श्रान्तरिकं शकत एवं म्रपनी सार्थकता कौ एक भूटी ग्रनुभूति 
प्रदान करती है । हम दल के विषय मेँ मी उसी प्रकार उत्तेजित हौ उरते है जैसे 
लडादयो के विषय में होते है 1 यह हमे एक एेसा सामान्य या सवंतिष्ठ कायं प्रदान 
करता है, एक एेसी बाहरी चीज देता है जिसके लिए हम जी सकते हैँ ग्रौर मर 
सकते है वह दै एक नये धार्मिक जीवन का प्राह्वाद, एक नये धर्मयुद्ध की वीर 
भावना 1 यह शान्ति किसी ्रान्तरिक शवित का परिणाम नहीं वरन्‌ एक लक्ष्य के 
प्रति श्रात्मसम्पण का परिणाम है। 


१. १ जानः १:=॥ 


क रक्तकम्‌ 





विर्वास की ग्रावदयकता ६७ 


साम्यवाद मे सत्यानुसरण के लिए बहुत कम गुंजाइग दै; व्यवित्तगत सचाई 
शरोर प्राव्यात्मिक पूर्णता के लिए कोई भावावेग नहीं; मानव-जीवन की ग्रन्तः- 
स्थताके प्रति कोई निष्ठा नहीं। राजनीतिक या धार्मिक किसी भी प्रकारका 
सर्वाधिकारवाद हो, उसमें ग्रा्मक्षय के वीज चवे रहते है । कुछ समय के लिए 
वह्‌ भते ही मनुष्यों के मनसे भय, संशय एवं अ्रनिदिचतता की भावना दुर 
कर दे परन्तु कोई स्थायी परिणाम नहीं पदा कर सकता । यह तभी तक सुरक्षा 
प्रदान करता है जव तक दूसरे प्रभावों के प्रति हमारा मानस-कपाट वन्द है । 
हमारे मस्तिष्क एवं ्रन्तःप्ेरणाएं चाहे जितने ग्रपूणं हों किन्तु वे सदा के लिए 
उस बुद्धि की म्रालोचनात्मक क्रियाशीलता का विरोध करने मेँ सफल नहीं हो 
सकते, जो प्रत्येक मतवाद के विषय में प्रन करती है किक्या यह्‌ सत्य है, ग्रौर जो 
प्रत्येक पुरोहित एवं श्रधिनायक के वारे में पुती है कि क्या वे भ्रावश्यक हँ । 
व्यवितगत सचाई पर श्राक्रमण का ग्रनिवायं परिणाम.होगा- साम्यवादी निष्ठा 
का वास । 

हम श्रपने कायं मे चाहे जितने कुशल हों, हम ्रपने जीवन में चाहे जितने 
श्राराम से हों, साम्यवादी योजनामें हम भ्न्दर से खोखले टै । कभी-कभी यह्‌ 
सवाल पूदा जाता है- क्या देहावसानके वादभी आत्मा जीवित रहती दै? 
इस प्रन का उत्तर चाहे जो हो पर इसमें तो कोई सन्देह नदीं कि जव शरीर 
जीवित रहता है तभी भ्रात्मा प्रायः मर चुकी होती है। 

साम्यवाद का दूसरा प्रधान दोष यह्‌ है कि जबकि धामिक लोग, उनका प्राचरण 
जो भी हो, विश्वास करते हैँ कि शातरुश्रो-सहित सम्पूणं मनुष्यों के प्रति प्रेम-भाव 
होना चादिए, साम्यवादी शवरभ्रों के प्रति घृणा रौर स्रत्यन्त निदंय व्यवहार 
करने का उत्तेजन देते हैँ । धमं एक सावंदेशिक सदाचार या नीति को घोषणा 
करते हैं । प्रत्येक व्यवित, उसका वं एवं राष्ट्रीयता जो भी हो, ईङ्वर कौ प्रतिमा 
या प्रतिच्छवि है 1 श्रपने महत्व में ्राध्यात्मिक प्रेम सावेदेशिक है! अ्रभाग्यवश, 
धर्मोनेभी मनुष्योंको दो समूहो मे विभव्त कर दिया--यहूदी एवं जेटाइलः 
ईसाई एवं गेर-ईसाई। इन्होने निष्ठा न रखनेवालों के प्रति संघषं एवं घृणा का 
प्रसार किया । इसी सिद्धान्त पर साम्यवादी भी संसार को दो भागो मे विभक्त 
करते दै एक जो उनकै ग्रपने समान प्रकाश में है; दूसरे जो ग्रन्धकार में हँ । हम 
दात्र से समभौता नहीं कर सकते; हम शेतान से कोई बात कंसे कर सकते; हमे 
उसे परालित करना ही होगा श्रौर उसका खात्मा कर देना होगा यह रुख गलत: 
म्रौर क्रूर है । जब माक्सं परंजीवाद, पूंजीजीवी वृत्ति की निन्दा करता है तव वह 
सदाचार या नीति के सारवैदेशिक मान को स्वीकार करता है--स्र्थात्‌ पंजीवादः 
मनुष्यों को मानवता-रहित कर देता है; उन्ह मनुष्यों से वस्तुश्नो मे, केवल प्राथिक 
प्रगति के यंत्र-रूप मे, बदल देता है । ्राथिक शोषण की निन्दा करने तथा समाज 
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कै समाजवादी दाचि की मांग करने मे माक्सवाद एक एेसे मान को ग्रहण करता 
है जो प्रत्येक के लिए विहित है । यदि एक समाजवादी समाज मनुष्य को समाज- 
यत्र का एक पर्जा बना देता है तो माक्संवाद को इसकी भी निन्दा करनी पड़गौ, 
नहीं तो उसके पूंजीवाद कौ निन्दा करने का कारण भी लुप्त हो जाएगा । माक्सं 
वादियों के लिए यह सोचना गलत है कि ूरजुग्रावगं बुरा है श्रौर सर्वहारावगं 
ग्रच्छा है । ये लोग मनुष्य के उपर वर्गं को महततव देते दै । यह हमारी महत्वाकांक्षा 
है कि सम्पूणं समाज को एक मानवीय जाति मे बदलद । पर जो चीज साम्यवाद 
को धमं का विद्रूप बनाकर चोड देती है वह्‌ है मानव-जीवन की पवित्रता की, 
उसकी सचाई एवं ग्रन्तःकरण की, उसके बौद्धिक एवं नैतिक मूल्यों की, तथा 
उसके प्रेम की सार्वंदेशिक संहिता का तिरस्कार 1 

साम्यवादियों को ग्रनुभव करना चाहिए कि मावस की रचनाएं एक विशेष 
रेतिहासिक सन्दभं मे लिखी गई थीं ग्रौर उनकी सार्थकता सर्वकाल के लिए नहीं 
है । चूंकि परिस्थिति श्रौर सन्दभं में ्रत्यधिक परिवतंन हो गया है, प्रणाली मेंभी 
तीव्र परिवर्तन श्रपेक्षित है । जव दोनों प्रणालियों में तीब्र परिवर्तन हो जाएंगे-- 
साम्यवाद मे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का समावेश हो जाएगा; ग्रौर लोकतन्तर" राष्ट 
मं तथा राष्ट्‌-राषटर के वीच, न्याय के लिए लडने को तैयार हो जाएगे--तो 
वर्तमान संघषं समाप्त हो जाएगा 1 


७. स्वं सत्तावाद 


जव श्रद्धा का स्थान कट्ररता ले लेती है तव वह कटरता केवल श्राज्ञापालन 
चाहती दै । सत्ता की कामना के लिए संशायवाद को कोई श्रवसर नहीं । धार्मिक 
निष्ठा के साथ ग्रालोचनामूलक वित्ता कौ चूल मिलाने कै यत्न को घातकं करः 
कर हटा दिया जाता दै । हम मूल चाहिए ग्नौ र हम उन्हँ तव तक प्राप्त नहीं कर 
सकते जव तक उन परम्पराग्रो का पालन न करे जो हमें किसी पवित्र धमंग्रन्थ 
यां स्थापित चच द्वारा प्राप्त हई है । सामाजिक दोथिल्य के युग में धा्िक श्रनु- 
दारता की प्रशंसा की जाती है । पुरातन का लोप हो गया है ; नया भ्रभी बीज- 
रूपमे है! मानव-जौवन का कुच मी म्राज विहित नहीं दै । सिवा ईदवरीय वाणी 
के, जो तव भी वच रहेगी जब स्वर्ग के सम्पूणं पदां लुप्त हो जाएंगे श्रौर 
श्राकाड को पत्रिका की भांति लपेट लिया जाएगा, हम मानसिक शान्ति श्रौर कहां 
पा सकते है ? कत्र के इस छोर पर, जहां युद म्रौर युद्ध की म्रफवाहों, बन्दी-कंम्पों 
तथा हाइडोजन वमो का बोलवाला है, जव कोई श्राशा नहीं है तव हम श्रपना 
विवास एक पेसे राज्य पर, जो स्वग मे है, ग्नौर एक रेसी शक्ति पर, जो वहां 
सुरक्षित ूपसेले जाने का जिम्मा लेती दै, केद्रित करने को वाध्य है । 

जब हम एक एकमेववादी सम्प्रदाय को ग्रहण करते ह तब हम स्वतन्त्र 
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परात्माग्नो को जन्म नहीं दे सकते वरन्‌ कटुरतापू्णं स्व्री-पुरुषों को ही पदा कर 
सकते दहै । एक एेसी सत्ता के लिए श्रद्धा, जो स्वतंत्र शोध का वजन करती है, स्वयं 
धमं को एक ग्रन्धविश्वास मे बदल देती है । उदाहरणतः मार्मनों को लीजिए । 
उनका विश्वास ह कि पालमीरा, नमयाकं के जोसफ स्मिथ के यहां एक देवदूत का 
श्रागमन हुश्रा । देवदूत ने उन्हें सुनहली तस्तियों का एक सट दिखाया श्रौर वताया 
कि कोलम्बस के पूवं ग्रमरीका के निवासी यहूदियों के वंश में पैदा हुए थे । इतना 
ही नही, उन्होने एक जोड़ा सुनहले चश्मे के सहारे उन तस्तियों को पट्‌ भी दिया 1 
इस चडमे ने उस सुन्दर हित्रू लिपि को भ्रग्रेजी श्रक्षरों मेँ बदल दिया । उसमें एक 
ही वार भगवद्वाणी का प्रकाश हुम्रा, ग्रौर उसीमें सम्पूणं जीवन की समस्याभ्रों 
के पुणे उत्तर, एक दल एवं एक नेता, सव कुं मिल जाते हैँ । 

जव हुम विवेक का तिरस्कार करके निष्ठा की मांग करते हैँ तव उन ग्रचि- 
नायकं के हाथ में खेलते जो हमे विशवास करने के लिए निश्चित धमं श्रौर 
श्राचरण-संहिता देने का दावा करते हैँ । कालं वाथ ने १६३०८ में भ्रांक्सफोडं में 
एक व्याख्यान दिया धा । उसमें कहा था : “जमनी के ईसाई चचं को अ्रादेश दिया 
गयाथाकिजो कुं १९३३ में हुप्रा उसे वह दवी प्रकाश के रूपमे मान ले रौर 
उसे भविष्य मे उतनी ही गम्भीरता से ग्रहण करे जितनी गम्भीरता से वह्‌ ईसा 
मसीह में ईङ्वर कै श्रवतरण कौ वात मानता ग्रौर कहता रहा है ।“ चूंकि एक 
सर्वाधिकारवादी धमं न तो उदार हो सकता है, न लोकतांत्रिक, इसलिए वह 
सरलता से राजनीतिक सर्वाधिकारवाद का सहायक ग्रौर दोस्त हो जाता है ।१ ये 
सर्व॑सत्तावादी धमं व्यवितगत स्वातन्त्य श्रौर निजी सचाई के मूल्य कौ परवाह 
नहीं करते । 

भगवद्गीता का श्रारम्भ वीर की श्राचरण-संहिता के पालन के इन्कार करने 
के साथ होता है। उसका कहना है कि उसके ग्राचरण का निणेय उसीके द्वारा 
होना चाहिए । भ्रपना ही त्याग करने कौ श्रपेक्षा, ्रावश्यक होने पर वह समाज 
का त्याग करते को तयार था।* अजुन को केवल श्रम्यासवश या सत्ता के श्रादेश 


१. १९४३ में आ्ार्चविशप विलियम टेग्पल ने लिखा धा : “मे समभता हूं कि धमं की 
एक सर्वसत्तावादी संस्था, सव मिलाकर देखं तो, सदा दी सवेसत्तावादी राजनीति के साथ खडी 
होने को बाध्य है । देखिए, दफ० ए० आयरमांगर की पुस्तक "लाईफ शरोफ विलियम्‌ टेम्पलः 
(१९४), १० ४१६॥ सेमेदज्म के विरोध मँ कालं बाधं का हाल का वक्तव्य भी इस चेतावनी 
की ओर इशारा है : ^^ेमेट्डिमि का विरोध ठीक दै. “इजराइल बुरी जाति है ।'--द नालेज 
अओ गाडः (१९२७), ¶० ६० । संयुक्तराञ्य अमरीका के एक ईसाई पाद्री ने ही १६१५ में 
इत नारे के साथ ^ क्ल लोन को फिर से चलाथा था : “रो रे्टेण्ट ईसाइयत्‌ ओर गोरो की 
प्रभुता |°» -“दनसा्क्लोपीडिया त्रिरानिकाः (१६४६), भाग १२ म क्र क्लक्स क्लान' पर 
लेख देखिए । 

२. १८ : ६३॥ 


दि । सत्य की खोज 


पर काम नहीं करना था। उसे भ्रपनी ईमानदारी कौ रक्षा करनी ही चाहिए प्रौर 
यह्‌ देखना चाहिए करि उसके निर्णय उसके ग्रपने निणेय हों । मुक्तात्माग्नों मे निजी 
ईमानदारी का माववेग सुख-भोग की ग्रपक्षा ्रधिक शक्तिमान होता दै । 
इस विषय पर श्राधुनिक भ्रमर ग्रंथ दास्तावस्की का "दि लीजेण्ड ्आफदि 

गण्ड इनविवजिटर१ है । यह्‌ शरेण्ड इनविवजिटर' लक्ष-लक्ष जनता को दासत्व- 
पूणं श्ाज्ञापालन का सुख प्रदान करता है ; उनसे स्वतन्वता का बो यह्‌ कहकर 
हटा नेता है कि यह उनकी शक्ति के वाहर कौ चीज है । स्वतन्त्रता एक बो की 
भांति है इसलिए मनुष्य को उसे दूसरे कंधों पर रखकर प्रसन्न होना चाहिए, कितु 
यह उसे ग्रपनी मानवता के कारण नहीं करना चाहिए } दास्तावस्की के लिए 
श्रात्मा की स्वतन्त्रता का त्याग ईसा-विरोधी प्रलोभन है । स्वं सत्तावाद इसी ईसा- 
विरोध के सिद्धान्त पर ग्राधित है। धमंरिक्षक विवास दिलाने की चेष्टा करते 
है, वे विवश नहीं करते । सरव॑सत्तावादी धर्मो में स्वयं ही उनके हास का वीज 
निहित होता है । कुदं ससय तक वे मानव-मन से भ्रम, संशय ग्रौरं ग्रनिरिचितता 
की भावनाभले ही दूर करदे किन्तु वे स्थायी परिणाम नहीं पैदा कर सकते। 
वे तभी तक हमें सुरक्षा दे सकते हँ जव तक हमारे मस्तिष्क अन्य प्रभावोंकी 
श्रोर उन्मुख नहीं होते 1 

` सर्वसत्तावादी धमं ग्रौर ग्रनात्मवाद दोनों परस्परप्रतिकूल छोरों पर स्थित 
है किन्तु दोनों म्रधविदवास के शिकार हँ । वे स्वतन्त्र मानव, उत्तरदायी ग्रभिनेता 
को ्रस्वीकार करते हैँ । वे स्वतःपरवृत्ति (इनीरियेटिव ) को समाप्त कर देते हँ प्रौर 
मनुष्य को उसकी मानवता से रहित करने की चेष्टा करते हे । सर्वाधिकारवाद के 
श्राव्यंतिक रूपों मे तो, फिर चाहे वे धार्भिक हों या राजनीतिक, मानव-प्राणियों 
को एसे यन्त्रो के रूप मे परिवतित कर देने की वृत्ति है जो उदीपन को ग्रहण करते 
है-कठ्पुतलियां, जिन्हे नेताग्रों क ्रादेश परं त्याग एवं कष्ट सहने के लिए विवा 
करिया जाता है ।* 


८. संशय एवं विश्वास 


हमने धर्मं के जिन विकल्पों पर विचार किया है उनसे हमारी चिन्ता दूर 
नहीं होती क्योकि वे हमे एक संकलित पुणे, एक राजनीतिक दल, एक धमे-सम्प्रदाय 
का सदस्य बनाकर हमारे भय का गला घोट देते हैँ ग्रौर हमे साहस प्रदान करते हे । 
संशय एवं निराशा से निरन्तर एवं क्रियात्मक संघपं हारा ही उनपर विजय प्राप्त 


१. “दि बसँ करामजोव $ दि पञस्ड' मँ ^रवोल्यूशनरी कलव" भी देखिए । 

२. १८७०.६० में जव एक नये मतवाद की घोषणा हई तो लाड रेवटन ने कदा था किं 
“मुभे समभ मे नदीं आता कि पोप य॒दि श्रपना धम बदलते दै तो सुभ अपना धमं क्यो 
ब्रदलना चादिए १" 





~ 
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कौ जा सकती हे । जव हम एक भीड़ के म्रन्तग॑त होते हैँ तो यथार्थं का पूरी तरह 
शरौर स्वतन्त्र रूप से सामना करनेवाले मवत मानव नहीं रह जाते । हम एक एसे 
युग में रह रह हँ जो श्रपनी भ्रक्षमताके प्रति तीत्ररूप से चेतन्य है ग्रौर मनमानी 
क्षतिपूतियों की ग्रोर सचेष्ट है । जव हम चंतभेग (नवस त्रैक-डाउन) की सीमा 
को स्पदं करनेवाले तीत्र ग्रात्मपरीक्षण से पीडित होते हैँ तव भ्रपनी प्रकृति को 
स्थिरता प्रदान करनेवाली किसी भी शक्ति का स्वागत करने को तैयार हो जाते हैँ । 
हमारेसुखकेलिएजो कोई किसी प्रकार का श्राभास देतादै, हमारी पजा के 
लिए मूति प्रदान करता है उसकी वात हम सुनने लगते ह । कोई मानसिक विकृति 
इस सीमा तक नहीं जाती कि उसके श्रनुयायी न प्राप्त हो सके । कोई कायं इतना 
मूरखतापुणं नहीं कि मनुष्य उसके लिए जीवन देने को तैयार न हों । हमारे युग का 
संतापकारी दृश्य इसका ग्रनात्मवाद नहीं है वरन्‌ इसका विदवास दै -ग्रन्धविश्वास 
केवेग्रदुभूत प्रकार, जिन्हं ग्रहण करने को वह तयार दै । भ्रनात्मवादी वहुत हैँ 
पर श्रविदवासी थोड़े ही हैँ । विवास का युग सदा हमारे साथ है । उस विर्वास 
काकेवल विषय-परिवतंन होता है। हम एक धमं छोडते ह, पर दूसरे को ग्रहण 
कर लेते हैँ । नये धरम कु एेसी चीजों पर निमित हए दै जो सत्य कौ जिज्ञासा को 
श्रपेक्षा ग्रधिक श्राधारभूत है । यह्‌ दै निष्ठा की, विश्वास की, धमे कौ प्राकांक्षा । 
हम इस श्रावश्यकता को स्वीकार करने मे चाहे जितनी श्रानाकानी करे पर हम 
कछ निर्चितता,कोई एेसा दृष्टिकोण चाहते ग्रवस्य हैँ जो जीवन को कोई सार्थकता 
दे श्रौर उसे एक विवेकपू्णं एवं म्राकर्षक लक्षय प्रदान करे । किन्तु ये नई वफादारियां 
तुच्छ एवं प्रादेरिक है तथा से नये श्राभास पैदा करती हँ जिनके कारण नये संकटों 
का श्राविर्भाव होता है तथा सनक-भरी विश्व-थकान की नई लहरे पदा होती है । 
जव मनुष्य वेदना कौ चरमसीमा में होता है तभी ईडवर के सवसे निकट होता 
है । तभी, तव तक नहीं, हमे शरत्यंत मर्मभेदी मानवी पुकार सुनाई देती है : वे 
प्रभ को उठा ले गए" ` "हमे पता नही, उन्हे कहां रखा है ? ” हम कहां जाएं ? किस 
ईरवर को नैवेद्य चढ़ाएं ? " किसके पास शाङ्वत जीवन की वाणी है ? यह श्रातं 
पुकार धाभिक कटुरवादियों के होंगें से नहीं निकलती क्योकि वे तो भ्रपनी राय 
कै विषय में गराश्वस्त तथा पूर्णतः विश्वासशौल होते है । वे तो समभते है कि 
उन्होने ईरवर को श्रपना ऋण चुका दिया है। येतो दुली लोग ही दैवे जो 
सन्देह की घाटी से गुजरे है तथा जिनका कोई सहारा नहीं है । वे ही उस वेदना 
को व्यवत करते हँ जिसे कालं जैस्पसं “ईरवर के लिए ईङवर से भावोद्रेगपुणे लडाई ४ 
कहता है 1* इसमे से वड से बड़े लोग ग्रनस्तित्ववादौ निराशा से ग्रसित रहे है । 


१. कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ = 
२. “दि पेरनियल स्कोप आफ फिलोफी,, शरम्रेजी अनुवाद्‌ (१६९५०), पृष्ठ ४३ । शओर 


भी देखिए, “एवलेजियार्यप् । 


७२ सत्य कौ खोज 


यह्‌ एक एेसी संकरान्तिकालिक श्रवस्था है जिससे सच्ची प्रात्माएं भाग नहीं सकतीं } 
ईवर के विरुद ईदवर की रक्षा करने के उपक्रम मेवेनिराश्ाकी चरमसीमा पर 
पहुंच जाते हँ । 

यदि हम चाहते हैँ कि श्ननिरिचितता की यह वतंमान स्थिति प्रराजकता में 
जाकर न समाप्त हो तो हमे एक तत्त्वज्ञान, एक पथदशेन, एक भ्राशा की भ्रावश्य- 
कता पड़गी ही । जितने लोग है, सवके मन मे उथल-पुथल है; सव एक नये प्रकाश 
की प्रतीक्षा में दै । इससे पता चलता है कि कदाचित्‌ हम एक नवीन जीवन कौ 
सीमा पर दै । हम एक एसे धर्म-संदेश की खोजमें है, जो विशेष प्रकार का हो, 
सार्वदेशिक रूप से विहित हो, पर्याप्त एवं प्रामाणिक हो-एेसा जिसमे सत्य के 
नूतन ज्ञान की समभ हो, जिसमें एक जागरित सामाजिक भावावेश हो । यही 
ग्राज की धार्मिक स्थिति की प्रमुख विशेषताएं हँ । विश्वास करना कठिन हौ सकता 
है किन्तु विडवास की प्रावह्यकता से पलायन संभव नहीं । हमे वतमान संघषैरत 
एवं उठती मानवता के लिए एक वुद्धिसम्मत धर्म कौ योजना करनी ही होगी, 
एसे धम की जो मनसाने मतवाद या हिचकिचाहट-भरे निषेधो से मनुष्य कौ 
मुक्तात्मा का उपहास करनेवाला न हौ--ईश्वर का एक नवीन दशेन, जिसके नाम 
पर हम उन प्रा्चयेजनक सम्प्रदायो के विरुद संघं कर सकते हैँ जो भ्राज मनुष्यों 
की ग्रात्मा्रों पर श्रपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए होड़ कर रहे हँ । 


च 





चौथा प्रध्याय 
यथार्थ कौ खोज में 


१. वेज्ञानिक दृष्टि 


धर्म-विचारक ईङवर के भ्रस्तित्व के प्रमाण प्रस्तुत करते है । हम इन्द उपनिषद्‌ मे, 
वौद्धमत मे, प्लेटो एवं ग्रस्त में देख सकते हे । संत टामस एविवनास के पंच प्रमाण 
तो सुप्रसिद्ध ही है ।* काण्ट ने ग्रपने ईङ्व रीय विश्वास का श्राधार मानवीय श्रन्तः- 
करण तथा हिगेल ते मानवीय ज्ञान की प्रकृति पर रखा है । धमं को हमारी सत्य- 
प्रेरणा को संतोष करना ही चाहिए । ईइवर सत्य है । वह्‌ सत्यस्वरूप है । वह्‌ सत्य- 
स्वभाव वाला है । गांधीजी ईइवर सत्य है, एेसा न कहकर सत्य ही ईङवर है", 
यह कहा करते थे ! यह्‌ वक्तव्य तपो ब्रह्य के उपनिषद्‌-पाठ पर एक टीका है । सच्ची 
श्रौरः श्वद्धामयी चिन्तना स्वयं ईङव रीय है । बुद्ध जोर देकर कहते हैँ कि प्रमाण पर 
श्राधारित विवेक ही सत्य के लिए हमारा एकमात्र पथदरेक है । वे हमसे भ्रनुरोघ 
करते हैँ कि किसी धरम्॑रन्थ को प्राचीन होने के कारण या उसके लेखक के प्रति 
सम्मान कै कारण ही हम उसपर विश्वास न करे । प्रत्येक मनुष्य को श्रपने लिए 
स्वयं विचार करना चाहिए ग्रौर स्वयं ही ग्रनुभव भी करना चाहिए । ईसा मसीह्‌ 
जोर देते हैँ कि सत्य की प्रेरणा हमारे न्तर मे है मरौर वही हमे मुक्त करेगी 1२ 
जव ईसा हमें म्रपने सम्पूणं श्रस्तित्व के साथ ईङवर को प्रेम करने को कहते हैँ तव 
उनका भ्राराय यही रहता है कि हम ईङवर को भ्रपनी प्रज्ञा के साथ, जो हमारे 
श्रस्तित्व का प्रधान भ्रंग है, प्यार करे । हमसे विवेकयुक्त, न कि भावात्मक, प्रेम 
की भ्राशा की जाती है। 

जहां ईरवर की भावना है वहां स्वतन्त्रता है, मुक्त होकर चिन्तन एवे प्राचरण 
करने की स्वतन्त्रता । सभी परिस्थितियां मे सत्य अ्रसत्य से अ्रधिकं सूल्यवान है । 
यदि सत्य हमारे सामने भ्रद्भूत, विचित्र रूप मे ्राता है; यदि उसके कारण हमारे 
मां मे कटिनाइयां पदा होती है-एेसी कठिनाइयां, जो हमारे प्रियतम विर्वासो का 
त्याग करने को हमे विवश कर देती हतो भी भ्रन्तिम परिणाम मानवात्मा केलिए 


१. तुलना कीजि, (परोचे् ड गोड, जैस मेरिटेन रचित 'वल्डं पसपेविटन्सः, भाग १। 
२. “जोन १४ : १७। 
७३ 


त ~ सत्य की खोज 


या संसार के श्रेय के लिए कभी हानिकारक नहीं हो सकता । मनुष्य की तीथयात्रा 
सत्य के लिए सनातन शोध के रूपमे रही है चिरन्तन खोज, प्राप्ति, एवं पुनः 
खोज के लिए प्रयत्न । इसी प्रकार हम विकसित होते है गनौर ग्रपने स्रनुभव में वृद्धि 
करते हैँ । चाहे हम वंज्ञानिक हों या धामिक, सत्यान्वेषण के लिए पूर्णतः प्रतिश्रुत 
है । विज्ञान कोई भावावेश नहीं है,न धमं ही कोई मतवाद है। विज्ञान हमे जो 
सत्य देता है, वह घर्म मे भी बहुत ग्रधिक गहराई लाएगा ॥ 

यदि विज्ञान मस्तिष्क के ऊपर इस तरह छा जाता है कि जिज्ञासा ग्रौर खोज 
का श्रपना कायं ही छोड देता है तो वह सत्य की भावना के विपरीत है । यदि वह्‌ 
म्रपने भ्रनुयायियों पर से स्वतंत्र चिन्तन का बंधन हटा लेता है ग्रौर उन्हें खुला छोड 
देता है तो फिर एक ग्रंघविदवास-मात्र होकर रह जाता है । उन्नी सवीं शताब्दी 
के मध्य भाग के लगभग विज्ञान भी उतना ही कट्टर हो गया था जितना कोई भी 
घामिक मतवाद हो सकता है । उसने मान लिया था कि विड एवं उसके भीतर 
की प्रत्येक वस्तु एक विस्तृत यंत्रकेरूपमें है जिसमे की हर चीज ठोस भौतिक 
श्रंशों के रूप मे परिवतित हौ सकती दहै । एेसी यात्रिक व्याख्या से स्वभावतः मस्तिष्क 
एवं न्नात्मा के मूल्यों की वृद्धि की सत्य संभावना दूर रह जाती है । 

यांतिक दुष्टिकोण विज्ञान का तथ्य नहीं, वज्ञानिक कौ खोज है । उदाहरण 
के लिए, साम्यवाद को ले । वह ग्रपने को विज्ञान पर श्राधारित वतलाताहैश्रौर 
घोषणा करता है कि कहीं कोई ईइवर नहीं है । विज्ञान उसके इस दावे क पुष्टि 
नहीं करता । वह ईइवर के ्रस्तित्व को वैसे ही प्रमाणित या भ्रप्रमाणित नहीं 
करता जेसे वह्‌ सूर्यास्ति के सौन्दयं या हैमलेट की महत्ता को प्रमाणित या ग्नप्रमा- 
णित नहीं करता । 

वज्ञानिक काथ-कलाप के दो पहलू होते दँ : तथ्यों का ्राविष्कार तथा दूसरे 
ज्ञात तथ्यों का हवाला देते हुए उनकी व्याख्या करने के बौद्धिक साचे का निर्माण । 
तथ्य प्रामाणिक होते हँ जवकि ग्याख्याएं ्रस्थायी होती हँ । फिर तथ्य मूल्यो का 
निर्णय नहीं है । जब हम सब मिलाकर तथ्यो कौ व्याख्या करने का प्रयत्न करते है 
एवं उनके म्रथं तथा मूल्य पर निणयों की घोषणा करते है तव हम विज्ञान की सीमा 
के वाहर चले जाते है । वंज्ञानिक मस्तिष्क गौण कारणों से सन्तुष्ट हो जाता है; 


९. श्रलव श्वीत््र ने इसे वड प्रबल रूप से व्यत्त किया हे : “यदि विचार को निर्बन्ध 
होकर श्रपनी यात्रा करते दिया जाए तो उसे किसी भी वात के लिए तैयार रहना पड़ेगा, यां 
तक कि बौद्धिक भ्रत्यच्षवाद तक मी पटहुच सकते दै । किन्तु हमारी कमच्छा को चाहे अनन्तकाल 
तक श्रौर निरथैक दी जगत्‌ एवं जीवन-सम्बन्धौ प्रत्य्तवादी विचारधारा से युद्ध करना प्डे तो 
भी बह उस स्थिति से तो श्रच्छा ही रहेगा जिसमे श्रपने वारे मे विचार करने से वार-बार इन्कार 
किया जाए वरयोकिं यह खप्न्ंग कम से कम यह्‌ तो वताता दै कि हम जो कुदं कर रहे दै उसके 
सम्बन्ध म स्पष्ट तो है ।-“डिके एण्ड रेर्टोरेशन अफ सिविलिजेशन्स' (१९४७), प १०४ 


न 


योगाय म कक्ययनण्यन्कनतक वनवा 


यथाथ की खोजमें ~ 


तत्त्ववादी ग्रौर दानिक भ्रन्तिम कारणों को मांग करते हैँ] कारणों की भ्रनन्त 
मालिका कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं करती । 

दोन की भांति धर्म भी, सव मिलाकर हमारे म्रनुभव को व्याख्या करने का 
प्रयत्न-मात्रहै । म्रनुभव विविध प्रकारो का होता है । उसका सम्बन्ध दृश्य जगत्‌ से 
होता है । वह प्राकृतिक विज्ञानो के ग्राधार पर, प्रकृति कै ग्रघ्ययन से सम्बन्धित 
हो सकता है; वह व्यक्तियो-सम्बन्धी दुनिया तक, सामाजिक विज्ञानो, मानस 
शस्व तथा इतिहास द्वारा उनके विचारो, भावनाग्नो, ग्राकांक्षाग्रों एवं निर्णयो के 
श्रध्ययन तक सीमित हो सकता है; फिर उसका सम्बन्ध केवल मूल्यों के उस जगत्‌ 
से भी हो सकता है जिसका ग्रध्ययन साहित्य, दशन एवं धमं द्वारा किया जाता है । 
हमे इन विविध प्रकारके भ्रनुभवों कौ व्याख्या करके, म्रपने पथ-दशेन के लिए, एक 
सम्बद्ध साचे का निर्माण करना चाहिए । प्रकृति, ग्रात्मा एवं ईङवर-सम्बन्धी 
हमारी धारणाएं मी मर जाती है, यदि उनकी जडं भ्ननभवों के अन्दर दृढ्‌ नहीं 
होतीं । ञरनुभव की व्याख्या मे हम विवेक एवं तकं कौ प्रगालियों का उपयोग करते 
है । सत्य को पाने का यही एकमात्र मागं दै 1 कोई प्रस्थापना या प्रतिज्ञा एेसी नहीं 
जो धमं के लिए तो ठीक ग्रौर तकंके लिए गलत हो थामस की धारणा के ग्रनुसार 
सत्य एक है ग्रौर ऊपर से परस्परप्रतिकूल दिखाई पड़नेवाले विचार परस्पर 
सम्बद्ध या ग्रनुकूल किए जा सकते है । भरन्तःकरण की, आत्मा की जितनी भी 
पिपासाएं है, जिनमें सत्य-ज्ञान की पिपासा भी शामिल है, उनका समाधान करने 
की श्रावश्यकता है । जब हम संसार को सममे में प्रसम्थं थे श्रौर्‌ उन प्राकृतिक 
शवितयो की दया पर जीते थे जिनका क्रिया-कलाप हमारे ज्ञान कौ सीमा एवं 
नियंत्रण के परे था, तव हमने संसार को श्रपने कल्पनाप्रसूत देव-देवियों से भर 
दिया था- वे देव-देवी जो परितुष्ट एवं म्रनुक्ल किए जा सकते थे । जंसे-जैसेप्रकृति- 
विषयक हमारे ज्ञान में वृद्धि होती गई, हमे विज्ञात की ्रपनी सफलताग्नों पर गवं 
हा श्नौर हमने मान लिया कि भ्राज तक जोकुछभी हो चुका हैया होगा, श्रथम 
नीहारिका के श्रणुम्रो से लेकर विज्ञान की प्रगति के लिए स्थापित आंग्ल-परिषद्‌ 
की कारवाई तक की सम्पूणं प्राकृतिक एवं श्रनिवायं विकास-यात्रा को व्याख्या" 
विज्ञान कर देगा, जवकि प्रथम श्रवस्था में यथा्थ॑ता को, सत्य को एक पहले से 
ही प्राप्त एवं श्रपरिवतंनीय पदां मान लिया गया था रौर समा जाता था कि 
इस यथार्थता ्रौर उसके दवारा नियोजित शर्तौ के त भ्रात्मापेण ही मानव का 
कर्तव्य है । दूसरी अवस्था आई तो ञ्रपनी कामनाम्रों के अनुसार यथाथ-बोध को 
नियंत्रित करके उसे पनी इच्छाभरो के भ्ननुकूल वनाने के मानव के सामथ्येको 


१. विहञान की प्रगति के निट एतोसियेशन' के १८७४ के ्रपितरेशन में प्रोफेसर 
रानडाल का अध्यत्तकीय भाषण । 
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स्वीकार किया गयां । प्रथम श्रवस्था में मनुष्य के ग्रपने ऊपर नियंत्रण करने ग्रौर 
प्रकृति को म्रात्मा्पण करने पर श्रधिक बल दिया गया; दूसरी श्रवस्था में पदाथ 
कै प्राविधिक नियंत्रण परं प्रधिक जोर दिया जाने लगा । पहली में ज्ञानप्राप्ति एवं 
आत्मनियंत्रण की भ्रावश्यकता मूख्य थी; दूसरी मे एसे ज्ञान का प्रजन करनेकी 
श्रावर्यकता प्रमूख हो गई जिसके द्वारा मनुष्य स्नपन पर्यावरण एवं परिस्थति पर 
कात्र पासके। 

यह पुरातन विश्वास प्रभी कुछ समय पटले तक प्रचलित था कि यदि वैज्ञानिक 
मरनुसंधान को स्वतंत्र रूप से कायं करने दिया जाए तो श्रंधविश्वास नष्टहो 
जाएगा, रहस्य पर से पर्दा उठ जाएगा ग्रौर मनुष्य न केवल दुनिया का वरन्‌ 
ग्रपना भी स्वामी वन जाएगा । किन्तु ्रव इस धारणा को वज्ञानिक तक छोड़ चुके 
है । ्रवके वैज्ञानिक वड़ी नग्नता, दीनता की भावना के साथ श्रपनाकाम करते 
है । उन्हें यह बोध है कि जगत्‌ के ्रारुचर्यो एवं रहस्यं के प्रागे वेचारा मानव एक 
श्रजञानी प्राणी है जो न यह्‌ जानता है कि वह्‌ कहां से भ्रायाहै ग्रौरन यह्‌ कि कहां 
जा रहा है । वैज्ञानिकों को निश्चय नहीं है कि वे कोई वात निर्चित रूप से जानते 
है) ज्ञान के क्षे में प्रगति का हर कदम एक महत्तर म्रज्ञात को उद्घाटित करता 
है । वह॒ इन महतत्वपूणं प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता कि क्या ग्रस्तित्व का कोई ग्रं 
है" जीवन का कोई ग्रभिप्राय है, मरौर क्या वस्तुश्नों की प्रकृति मे ही श्रौचित्य निहित 
है । काण्टने, जो ब्रह्माण्ड की नियमित व्यवस्था में श्रद्धा रखता था, म्रनुभव किया 
कि प्राङृतिक नियम मूल्य या कतव्य के विषय मे प्रायः मौन हैँ । उसके विचार से 
प्रत्यक्ष जगत्‌ जसे प्रकृति के नियमों से शासित है, वसे ही साध्यो का भी एक राज्य 
है जो एक ग्रलंघनीय नैतिक नियम कै ग्रनुसार व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध है । लुड्विग 
विटजेनस्टीन भी स्वीकार करता है कि पदाथंविज्ञान भ्रन्तिमि या सनातन मूल्यों 
का प्रदडन करने में श्रसमथं है। वह कहता है : “हम भ्रनुभव करते हैँ कि यदि 
सम्पूणं संभव वेज्ञानिक प्ररनों के उत्तर दे दिए जाएं तो भी हमारी जीवन्त सम- 
स्याएं ग्रस्पृर्य ही रह जाती है 1'"* जीवन विज्ञान से प्रधिक विस्तृत है ग्रौर मान- 
वीय खोज विविधरूपी है । 

केवल इसलिए कि हम तकं मे विवास करते है, यह निष्कषं नहीं निकलता कि 
सामने म्राने पर हमें किसी रहस्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए ।° हां, इस रहस्य 
का वणेन करते समय एेसा न होना चादिए कि जिसे सकारण सिद्धज्ञान कहा जाता 


१. श्रैक्यय्स लोनिको किलासोफिकसः, ६५.५२ । 

२. जे० ₹० सी० मेकटेगाटं : “एक स्ता रहस्यवाद ड । जो समभ से ही श्रारम्भ होता दै 
शरोर तभ उत सीमा तरक उससे दूर ट जाता दै, जिस सीमा तक वह दृष्टिकोण श्रपने को अन्तिम 
नदीं प्रदशित कर सकता किन्तु एेसा भी वह अपनी सीमा के परे की किसी वस्तु की धारणा 
कै निमित्त दी करता दै 1*--“सटडीज इन हिगेलियन कस्मोलोजी" (१९०१), पृष्ठ २९२ । 


| 





यथा्थेकीखोजमें ह 


दै उसके ग्रौर धार्मिक सत्य के वीच कोई संघपं उपस्थित हो । धार्मिक यथार्थता 
मे विवास रखने के लिए ताक्रिक प्रमाण हम भले ही न दे सके किन्तु उसे विवेक- 
सम्मत तो सिद्ध किया ही जा सकता है । तकंशुद्ध ज्ञान स्वयं हमे विधि या विज्ञान 
के राज्य से भ्राश्चयं, रहस्य या धमं के राज्य में ले जा सकता हं 1 

जीवन का सवसे स्पष्ट तथ्य उसकी क्षणभंगु रता, म्रनित्यता है; उसकी 
नाक्मानता है । संसार की प्रत्येक वस्तु का प्रत है लिखित शब्द, खुदा हुश्रा 
पत्थर, रंजित चित्र, वीरतापुणं कार्यं सव एक न एक दिन समाप्त हो जाते हैँ । 
हमारे विचार एवं कार्य, हमारे यशस्वी कृत्य, हमारी भ्राथिक व्यवस्थाए, हमारी 
राजनीतिक संस्थाएं, हमारी महान सम्यताएं सव इतिहास के एक भ्रंग हँ ग्रौर 
कालके नियमके प्रधीन हैँ । हो सकता है कि जिस धरती पर हम रहते हैँ वह भी 
एक दिन, सूयं के बृढ एवं परिवत्तित होने पर, मानवीय वस्तियों के योग्य न रहे । 
सव वस्तुएं रूपान्तर ग्रौर काल के ्रधीन दँ । भ्रस्तित्व एवं क्षणभंगरता दोनों को 
एक-दूसरे से बदला जा सकता हे । ° 

हर तरह की भारतीय विचारधारा में काल श्रावागमनके प्रतीकरूप में 
मिलता दै । जगत्‌ काल-चक्रग्रौर जन्म-मृत्यु-चक्रके रूप में वणित है । शेन के लिए 
प्रन यह्‌ है कि क्या यह्‌ सवंभक्षी काल, यह संसार ही सव कुं है, या इस काल 
के बाहर भी कुछ है । यह्‌ संसार, यह घटनाग्रों कौ ग्रवाध यात्रा, स्वयंप्ररित, 
स्वयंजीवी श्रौर स्वयंसिद्ध दै, या इसके परे एवं इसमें म्रन्तहित, इसके पीले खडा 
ग्रौर इसे स्फूति देने ग्रौर सवको परस्परं प्रावद्ध रखनेवाला कु ्रोरभी है ? 

इसके पहले कि हम इस प्रन का उत्तर देने का यत्न करें, हमे इस संसार के 
उपक्रम की प्रमुख बातों की रोर ध्यान देना होगा । सबसे स्पष्ट जो विशेषता हम 
इसमें पाते है बह इसकी सुव्यवस्थिता है । यह जागतिक उपक्रम भ्रज्ञेय ्रव्यवस्था 
या श्रराजकता के रूप मे नहीं है । वह कु निङ्चित विधियो-नियमो दारा शासित 
है । हम संयोजन कर सकते है नौर भविष्य वता सकते है, अनुभव से सीख सकते हँ, 
विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त कर सकते है श्रौर भावी लक्ष्यो का भ्नुसन्धान कर सकते ह । 
प्रकृति की निरिचत व्यवस्था मे कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए हम उन विधि-नियमों 
को समभ सक्ते है जो जगत्‌ का नियमन करते हैँ । यदि जगत्‌ नियम-कानून-रहित 
होता, यदि सूर्यं का उदय ्रौर बीज का उद्‌भव तथा विकास श्रनिर्चित होते तो 
संसार का चलना कठिन होता ग्रौर हमारा जीवन एक दुःस्वप्न हो जाता । संसार्‌ 
्र्थहीन नहीं है । उसमे एक कानून दै; एक साचा है, एक ठंग है जिसके भ्रनुसार 


१, “जहां तक मानव का सवाल दै उसके दिन तृण-त॒ल्य,. उपवन के शूल की तरह हे । 
इसी रूप मेँ वह खिलता दै । उसपर से हवा निकल जाती दै, शरोर फिर वह समाप्त हो जाता 
हे | फिर वह स्थान उत्ते न देख पाएगा ।°”-- साम" १०३ : १५) १६ ॥ 

“मृलयु जीव का तिति दै 1" --दीडगर । 
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वस्तुएं गतिमान हैँ । न्युटन एवं काण्ट जसे महान विचारक इस जागतिक व्यवस्था 
के सौन्दयं से प्रभावित हृए थे । 

इससे यह निष्कषे निकलता है कि प्राकृतिक प्रापदाएुं भी, जिनके कारण 
कभी-कभी वडा संकट उपस्थित हौ जाता दै, कुछ नियमों की क्रियाशीलताकेही 
परिणाम है यदि प्राकृतिक नियमों के करियान्वयके परिणाम को म्रन्यथाकर 
देनेवाली जादुई वाते होती रहँ तो ज्ञान एवं म्रौ चित्यपूणं ग्राचरण ग्रसम्भव हो 
जाएगा । प्रकृति कौ ग्रपनी एक लय है ग्रौर वहं मानव के जीवनकेलिएमभी 
श्रावश्यक है । 

यह्‌ जगत्‌ व्यवस्था एवं शान्ति की पुनरुक्ति-मात्र नहीं है; यह्‌ भविष्यकी 
ग्रोरं प्रगतिशील दै । जागतिक उपक्रम में हम श्रस्तित्व की ग्रनेक स्तर-मालिकाग्रों 
का उदय देखते है; यह भी देखते हैँ कि इनमेसे हरएक श्रपने ही नियमोंके 
श्रधीन चल रहा है, फिर भी पिछली मालिका के सदस्यों से प्रगति भी करता जा 
रहा दै । तेत्तिरीय नामक एक प्रारम्भिक उपनिषद्‌ मं ब्रह्माण्ड के उपक्रम मे सत्‌ 
के पांच स्तरों का वणेन मिलता है--्रन्न' या पदाथं (भ्रुत), ्राण' या जौवन, 
मनस्‌" या जैव मन, 'विज्ञान' या मानवीय प्रज्ञा ग्रौर श्रानन्द' या्राव्यात्मिक 
मोक्ष ।* इनमे गूण-भेद हँ । प्रत्येक स्तर के श्रपने नियामक सिद्धान्त या कानून हैँ 
जो उसीपर लागू. होते ह । उच्चतर स्तर के नियम निम्नस्तर के नियमोंको 
निरस्त नहीं करते वरन्‌ उसमें कुद ग्नौ र नया जोडते हैँ जो गुण में उनसे पृथक्‌ 
होता द! दर्ात्मक म्रादशंवाद (हिगिल) या दन्रात्मक भौतिकवाद (मावस) 
तक प्रगति के तथ्य को स्वीकार करते हैँ । इतिहास प्रग्रगामी गति है, घटनाश्रों 
का प्रनत पुन रावत्तंन नहीं । उपनिषद्‌ के ग्रनुसार, जगत्‌ का उदय एेसे प्राणियों 
कौ रचना करना है जिनमे मनस्‌ एवं विज्ञान मिलकर ग्रानन्द की सिद्धि कर सकं । 
जव ब्रह्मलोक (ग्रात्मराज्य) की स्थापना हो जाएगी तव जागतिक उपक्रम की 
विजय एवं सिद्धि हो जाएगी । इस ईरव र-राज्य, इस ब्रह्मलोक का श्रारवासन 
ह्मे जरथुस्व, सुकरात एवं ईसा जसे हरिजन दे गए है । 

ईसाई धर्म-सिद्धान्त भी इस संसार को ईश्वर के राज्यके लिए तैयारी के 
रूप में देखता है । यह संसार मानव-जाति के लिए पूर्णता प्राप्त करने की एक 
` प्रहिक्षणशाला दै । हवेटं स्पेसर तक को संसार के देवी लक्ष्य मे विशवास था । 
“श्रादशं मानव का ग्रन्तिम विकास निर्चित दै--उतना ही निस्चित जितना कोई 
भी एसा निष्कषं, जिसमें हम पूणं विर्वास रखते हो जसे यह क्रि सव ग्रादमी 
मरते है“ उनके लिए “प्रगति कोई श्राकस्मिक घटना नहीं है वरन्‌ एक 


-१. लायड मागन इन सीद्ियो का निर्देश करते है: परमा ज्र, स्लेषाभीय इकाई 
(कोलोयडल ग॒निट), कोशिका, वहृकोशीय जीवा शौर जीवाणु-समाज । 
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ग्रावश्यकता है । जिसे हम बुराई एवं ग्रनेतिकता या सदाचारहीनता कहते दै 
उसका लोप होना ही चाहिए 1" “इतना निरिचित है कि मनुष्य को पूणं होना 
पड़ेगा ।” संमुएल भ्रलेक्जेण्डर हमें वताते हँ कि देश-काल (स्पेस-टाइम), वह्‌ 
साचा जिससे यह्‌ ब्रह्माण्ड विकसित हुग्रा हैया दला है, भ्रपनी श्रान्तरिक 
श्रावरयकता के कारण चेतना के उच्च स्तरों को जन्म देता है। इसने मानव- 
प्राणियों का विकास किया है ग्रौर यही देवी मनुष्यों का विकास करेगा । व्ाइट- 
हेड, जो ईश्वर को परिपूरित ग्रादशं सामज्जस्य' के रूपमे मानते दै, ब्रह्माण्ड 
का म्रभिप्राय ?ेहिक विश्व में मूल्योपलबन्धि' बताते है । । 

कोई भी दाशंनिक प्रयत्न हो, उसकी एक व्याख्या कै प्रन्त्गेत विविध जड़ 
एवं चेतन स्तरों का समावेश होना चाहिए । उसे जगत्‌ के प्रगति-क्रम के तथ्य, 
उसकी व्यवस्थितता, उसके विकास पर ध्यान रखना चाहिए । ग्रस्तित्वके जो गुण 
है-व्यवस्था, विकास, साभिप्रायता-वे सव एक दाशंनिक ्राधार चाहते है । 

यह्‌ ग्रस्तित्व है क्यों ? किसी भी वस्तु कौ सत्ता हौ क्यों है ? यदि सव वस्तुणुं 
विलुप्त हौ जाएं तव पूर्णं शुन्यता रह्‌ जाएगी । यदि वह्‌ शन्यता व्यवस्था न करती 
या उसमें स्वयं श्रस्तित्व की संभावना न होती तो किसी भी वस्तु कौ सत्तान 
होती । संसार का भ्रस्तित्व श्रपणं एवं श्रस्थिर है ग्रौर जो कुछ मी ्रपुणे है वह 
स्वयं ग्रपने-ग्राप या म्रपने सहारे रह ही नहीं सकता क्योकि जिस सीमा तक वह्‌ 
श्रपणं है उस सीमा तक वहं ग्रस्तित्वरहित दै । उपनिषदं हमे संसार के भ्रपूणं 
श्रस्तित्व से सर्वोच्च एवं परिपूणं ्रस्तित्व की ग्रोर ले जाती है--उस पूणेद्वर कौ 
ग्रोर जो सर्वत्र है, ऊपर, नीचे, दूर, हर दिशा में है, जिसका केन्द्र सवे रै, छोटे 
से छोटे श्रणु में भी, वह्‌ जिसकी परिधि कहीं नहीं है क्योकि वह सम्पूणं मापो के 
परे, सर्वत्र फैला हुश्रा है । संसार के श्रस्तित्व का प्रथं हसत्‌ की प्राथमिकता । 
इस तथ्य का, कि श्रस्तित्व है रौर उसका भ्रारम्भ है, अ्रथं ही यह है कि कोई एेसी 
चीज है जिसने स्वयं श्रस्तित्व ग्रहण नहीं किया है । प्राधारभरत सिद्धान्तशुन्यता 
का श्रादि रात्रि नहीं, परिपूणं सत्ता दै। सत्ता का प्रथं प्रत्येक संभव निषेधका 
त्याग श्रौर शुद्ध स्वीकृति है । वह प्रात्मलीन परमात्मा है । वह्‌ ्रस्तित्व एवं 
म्रनस्तित्व के परे, एक सर्वेश्वरी सत्ता, एक जागतिक सत्य है । ईवरने मूसा को 
मि भेजा कि वहां जाकर वे भ्रपने बन्धुग्रोंकी रक्षा करें । भूसाने ईङवरसे 
पूछा : “यदि वे मुभसे पूगे कि उसका नाम क्या है तो मे उनसे क्या कटंगा ? 
ईर ने उत्तर दिया : “तुम उनसे कहोगे, भे जो हूं वह हं ' ''" 


१. “एव्सोडसः, ३ : १२--१५॥। मोहंजोदडो के शिलालेख का अथे लगाते हुए फाद्र 
हेशस्त कहते ह : “ईश्वर का स्वयंभाव ईश्वर के नाम (इरवानः से ही सिद्ध है जिसका अथं 


हे : "वह जो रहता दै । ›*-्रस्तरलेखो के अनुसारः मेहंजोदडो के लोगों का धमे, जनल 
फ़ यूनिवरसिटी अ्राफ स्मि" भाग ५० १८८ २। 


८० सत्य की खोज 


यदि श्रसत्‌, श्रनस्तित्व न हो तो कोई प्रस्तित्व, कोई सत्ता, कोई ग्रभिव्यवित 
भी नहीं होगी । सत्‌ केवल श्रात्मरत रगा ग्रौर कोई विकास, कोई म्रभिव्यकिति 
नहीं होगी । यह्‌ ग्रसत्‌ है जौ सत्‌ को श्रपनी ग्रटल ग्रात्मलीनता में विचलित कर 
उसे ्रभिव्यक्त होने को प्रेरित करता है । यह ग्रस्‌ है जो ईश्वर को शक्ति-रूपमें 
प्रकट करता है । सत्‌ की भूमिका एवं ग्रसत्‌ के सिद्धान्त विना कोई ईर्वरीय संदेश 
सम्भव ही नहीं हँ । जव हम कहते है कि कोई वस्तु ै' तव हमारा प्राशय यही 
होता है कि वह सत्‌ मे भाग लेती दै किन्तु स्वयं सत्‌ नही है । 

सत्‌ को एसे निधिषयरूप में समभा जाता है जिसका सामना ग्रप्रतीति करती 
है- जुद्धात्मा का सामना भ्रनात्मा करती है । भ्रव ग्रनात्मा के साशरमंतंरती 
हुई आत्मा साकार ईद्वर हो जाती है । श्रात्मा परमात्मा है । ईश्वर को प्रकृति 
यामायाकीग्रनुभूति होती है जिसे वह्‌ नियन्वित करता है । वह ग्रात्मा है श्रौर 
श्रनात्मा भी है ; श्रहुरमज्द, जीवन का स्वामी ग्नौर पदाथ का सृजनकर्ता । शंकर 
कहते है कि सव पदार्थं सद्‌-ग्रसद्‌-प्रात्मक रँ । बोहमे ने इसे यह्‌ कहकर प्रकट 
किया दै कि सव वस्तुएं एक श्रस्ति' ग्रौर 'नास्ति' में मूलवद्ध ह । जगत्‌ का यह्‌ 
करम सत्‌ द्वारा श्रसत्‌ पर सनातन विजय एवं नियन्त्रण है । इसलिए सत्‌ ्रपने 
ब्रत मं श्रसत्‌ को भी धारण करता दै । सत्‌ श्रपने को सर्जनात्मक जगत्‌ मे सिद्ध 
करता है श्नौरं श्रपने श्रसत्‌ पर हावी हो जाता दै । 

ग्रसत्‌ उस सत्‌ पर श्राधित है जिसका निषेध करता है 1 ्रसत्‌ शब्द स्वयं ही 
प्रसत्‌ पर सत्‌ की दारोनिक प्राथमिकता को व्यक्त करता है । यदि पहले सत्‌ न हो 
तो कोई ग्रसत्‌ नहीं हो सकता । साकार ब्रह्य प्रथम निश्चय है जिससे ग्रन्य सव 
निर्चय उद्‌भूत होते हैँ । सत्‌ श्रपने भ्रंदर स्वयं को श्रौर जो उसके प्रतिकूल या 
विरुद है उस ग्रसत्‌ दोनों को रखता है । भ्रसत्‌ सत्‌ का ही भ्रंश है । यह्‌ उससे 
ग्रलग नहीं करिया जा सकता 1 जव कहा जाता दहै कि ईदवर मे शक्ति है तव उसका 
यही ग्रथ है कि सत्‌ ्रसत्‌ के प्रतिरोध को पराजित कर लेगा । यह ग्रसत्‌ के 
विरुद्ध स्वयं को सिद्ध, प्रमाणित, करता है । हिगेल कहते हँ कि परम धारणा 
(एवसोल्परूट ग्राइडिया) को ग्रस्तित्व की श्नोर प्रौ.र प्रस्तित्व को पुनः परम धारणा 
की श्रोर खींच ले जाने की शविति ही निषेधया नकार है। इस उपक्रममे परम धारणा 
स्वयं को परम मानस या ग्रात्मा के रूप में मूतं करती है । 

हम मानते हैँ कि यह्‌ जगत्‌ दै'; हम जानते है कि इसका एक विशेष स्वभाव 
है 1 परन्तु यह जगत्‌ वही क्यों है जो यह है, कुछ दूसरा क्यो नहीं ? दूसरे जगत्‌ 
की जगह यही जगत्‌ वयो है ? यदि यह जगत्‌ परमात्मा या परमचेतना की एक 
जैव प्रभिव्यविति हो तो परमात्मा को इस जगत्‌ के रूपों के ्रधीन होना पड़्गा | 
यह्‌ संभावना्नों कै श्रसीम राज्य भें से ईरवर का कोई स्वतन्त्र, स्वेच्छ चुनाव नहीं 
होगा । यदि यह ईरवर की स्वतन्त्र पसन्द होती तो इसका मतलव यह्‌ होता किं 
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यथाथं कौ खोज में ८१ 
ईव रीय सजंन-क्रिया इस संसार से इस रूपभ सम्बद्ध नहीं है किंदस जगत्‌ के परिवर्तन 
ईर्वर कौ ्रभेदताको प्रभावित कर सकं । ईखवर स्वेतन्त्र स्वतंत्र है क्योकि वह्‌ 
स्वयंभू है । यह जगत्‌ उस परमेडवर की स्वतन्वरता की, ग्रानन्द की ग्रभिव्यक्ति है । 

जगत्‌ इस प्रथं मे कोई घटना या ग्राकस्मिकता नहींहै कि वह्‌ हैतुकरूपसे 
ग्रनिर्णीत है । स्वतन्वता का ग्राशय यह है कि निर्णयकारी कारण श्न्ततः ग्रावदयकं 
नहीं है । यह्‌ दिया गया है ; तकं ट्रारा यह परम सत्ता के स्वभाव से नहीं निकाला 
जा सकता । हम इसे प्रवौद्धिकता या परमात्मा की स्वतन्त्रता का एक रहस्य, चाहे 
जो कह सकते हँ । भ्रस्त का कथन है कि ईरवर ही चालक है ग्रौर उसकी उप- 
स्थिति के विना जगत्‌ में कोई गति ही नहीं हो सकती। वह्‌ संसार के लिए भ्राका्ष्य, 
काम्य, होनेके कारण ही गति करता है परन्तु स्वयं ग्रचल रहता है । जगत्‌ के परि- 
वतन उसके स्वभावको प्रभावित नहीं कर पाते। सर्जना श्रात्मसंज्ञापन (सेल्फ- 
कम्यूनिकेशन ) का कायं है रौर यह ग्रात्मसंज्ापन ईव रीय जीवन की दस्तु है। 

हिगेल परम सत्ता (एेव्सोल्युट) को जागतिक उपक्रम मे देखते ह । चाहे हम 
कटं कि भ्रात्मा गति मे स्वयं ग्रपनी सिद्धि कर रही हैया कहँ कि पदार्थं ्रात्मा की 
दिशा मे गतिमान होकर भ्रपने प्रति चैतन्य हौ जाता है, वात एक ही है । हिगेल 
का अनुसरण करते हूए स्वर्गीय प्रोफेसर प्रिगल प॑ंटीसन ने विचार किया कि जगत्‌ 
ईदवर के प्रति सजीव है ; वह कोई श्राकस्मिक घटना से उत्पन्न नहीं है । हिगेल 
का दृष्टिकोण इस र्थ मँ स्वेरव रवादी हरता है कि ग्राध्यात्मिक सत्य एवं व्यक्त 
जगत्‌ के वीच वह पयप्ति एेक्य मेँ विश्वास रखता है । निधिकल्प सत्ता (ब्रह्म) 
संपूण द्वित्व ग्रौर इस देत की सम्पूणं माध्यमिक श्रभिव्यक्तियों के परे चली जाती 
है । निविकल्प ब्रह्मसत्ता के रूप में परमात्मा के साथ कोई वस्तु एकरूप नहीं हो 
सकती । ्रस्तित्व के इस जगत्‌ मं ही परमात्मा का स्वभाव समाप्त नहीं हो जाता। 
यह्‌ एक सम्भावना है जो इस जागतिक उपक्रम मे पूरी कौ जा रही है । जव जाग- 
तिके उपक्रम श्रपने निदिष्ट लक्ष्य पर पहुंच जाता है तव वह्‌ परम सत्ता के काल 
एवं भ्रवकाशरहित जीवन में निमग्न हो जाता है । सरवेश्वरवादी दृष्टिकोण ही 
परम ब्रह्म या परम सत्ता को समाप्त कर देता है ग्रौर उसे ससीम के रूप एवं रकार 
से भ्रावद्ध कर देता है। 

जगत्‌ मे एक व्यवस्था, एक करम है ग्रौर यह सम्पूणं व्यवस्था एक मानस की 
ग्रभिव्यविति है, ग्रतः यह्‌ जगत्‌ एक परम चिति (सुप्रीम माङ्ण्ड) की अ्रभिव्यक्ति 
है । इस जगत्‌ में साध्य के लिए जो साधनों का सहारा लिया जा रहा है वह्‌ केवल 
संयोग कौ वात नहीं है, वह्‌ एक नियंत्रक एवं संघटनकारी मन का द्योतक है ।" 


^ {= भिन्न = तामने = यो 
१. फ्रसीक्षी शरीरशास्त्री गेली ने कदा था : “विभिन्न वैज्ञानिकों ने हमारे सामने जो तथ्यं 
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हम यह तो नदीं जानते कि भूत-जगत्‌ मे जीवन का श्राविर्भाव किस प्रकार हुप्रा 
याजीव मे मन का प्रवेश कंसे हौ गया । जव हमारे अ्ननुभव इन्द्रियगम्य है तव 
हमे ज्ञान कंसे ोता है ? हमारी इन्द्रियां जगत्‌ सेजो कुच प्राप्त करती हैँ 
उनका हम एक म्रथ, एक व्याख्या कैसे करते दै ? प्राब्ट वोग्लरने जो कुछ संगीत 
के लिए कहा है वह सम्पूणं सुष्टिके लिए सत्य हि: “भै नहीं जानता कि इसे छोड 
मानव को एेसा कोई श्रौर भी वरदान मिलादैकितीनस्वरोंसे वह्‌ चौथे का नहीं 
व्रन्‌ श्राकाश के एक तारे का निर्माण कर देता है 1" 

यदि दर्शन विविध स्थितियों का वणन न करके उनकी व्याख्या भी देने का 
यतन करता है तो वह्‌ किसी उर्ध्ववृत्ति (नीसस*) की वात करता है (लायड मागेन 
एवं म्रलेक्जेण्डर ) प्रथवा "होलिज्म (स्मट्स) कौ ग्रोर प्रवृत्त होता है । यह्‌ एक 
रेस एेकिक ग्रसिकरण (गूनिटरी एजेंसी) की भ्रोर संकेत करता है जो श्रपने विविध 
व्यक्त रूपों से भी ज्यों का त्यों रहता है । यह संघटना के विविध स्तरों पर श्रपने 
को व्यक्त करता है श्रौर उसका समाहार प्राध्यात्मिक मूक्तिमे, जो जागतिक 
उपक्रम का लक्षय है, होता दै । यदि प्राथमिक सत्ता भी सर्जनकारी न हो तो हम जगत्‌ 
की सक्रिय एवं सर्जनात्मक प्रकृति कौ भी व्याख्या नहीं कर सकते । व्हादइट्देड ने 
कहा है : “जिसे लोग ईरवर- वुदधिसंगत धर्मं का परमेश्वर कहते द वहं एक 
वास्तविक किन्तु पारलौ किक सत्ता है जिसके दवारा केवल सजना की म्रनिर्णीतिता 
निर्णीत स्वतंत्रता म परिणत होती है ॥ 

यदि क्रम, व्यवस्था एवं गति या जागतिक सिद्धान्त, जिसे यूनानी ^लोगोस' 


कहते थे, क्रियाशील नहो तो जागतिक उपक्रम एक रूपहीन ग्रराजकता मे बदल , 


जाए तथा जगत्‌ एक निश्चल पिण्ड-मात्र रहं जाए । इस ब्रह्मसत्ता तथा जागतिक 
उपक्रम के बीच देवी संसूचन दुभाषिये या मध्यस्थका कामकर्ता है। एक कायेशील 
जीवन्मय ईदवर की प्रतिज्ञा या परिकल्पना से ही जागतिक व्यवस्था एवं प्रगति 
की व्याख्या की जा सकती दहै । प्रकृति एवं इतिहास के समस्त उपक्रमण, ऋषियों 
के ग्रन्तज्ञान का स्फुरण, ज्ञानियों का ज्ञान, कलाकार की प्रतिभा तथा कारीगरया 
जिलपौ का कौशल सव प्रात्मा के कतु त्व के कारण ही है । भगवद्गीता हमें बताती 
=-= 
का पन लाकर्‌ रख दिया दे वह अपतापारण, दयत, श्य का प्रमाणदेतादै। मतो उसे 
जीवन-सम्बन्धी परमाश्चयैकारी सलना मानता ह ॥'* 

# यथाथता का वह्‌ सिद्धान्त जिसके कारण श्नस्तिल के उच्चतर स्तरों का आआविभौव होता 
है तथा श्राराध्यदेव की विशेषतो की उपलब्धि सम्भव होती दै । - श्रनुवादक 

† जनरल स्मर्‌स दवा प्रतिपादित यह द्‌।रोनिकं सिद्धान्त विं भरति? विशेषतः विकास 
क्रम, मे निर्णयकारी भाग सम्पुं जीव वा जौवाणु लेते है, न किं उनके निमीणक भ्रंश । 
-यतुवादक 


५ 


१. (साई रेड माडनै वलट (१९२६), १० ६०। 
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है : “जो भौ विभूति भ्रथवा एेदवयं तथा सत्व एवं शौय से युक्त हँ उन मेरे ही 
तेजांश से उत्पन्न हुमा समो ।"१जो लोग धरती पर ईङवरीय राज्य का उद्घाटन 
करना चाहते हँ उन सवक विभूतियां परमात्मा से दी उद्भूत होती है। इस जगत्‌ 
के श्रस्तित्व का कारण सत्‌ ही है; इसका स्वभाव, जिसके कारण व्यवस्थित प्रगति 
होती है, चित्‌ एवं ग्रानन्द है । 

यहं सवाल कि इस संसार में बुराई रौर ग्रपूर्णता का ब्रस्तित्व क्या धिक 
दृष्टिकोण क साथमेल खाता है, विद्वासियों के लिए वड़ी चिन्ता ग्रौर परेगानी 
काकारण रहा हे । प्रादुर्भूत वस्तु मै ्रुर्णता का तत्व रहता है । यदि एसा न 
हो तो ईर्वर ग्रौर उसकी सृष्टि मे मेद करना सम्भव न होगा । ग्रपु्णेता वर्तमान 
जगत्‌ का एक पहलू है । हम यह्‌ नहीं कह सकते कि केवल सुखः-सुविधा का जगत्‌ 
ही ईङव रीय शासन (प्राविडंडल गवर्नमेट) के भ्रनुकूल है यदि मानव-जीवन का 
म्रभिप्राय बुराई (पाप) एवं व्यथा का प्रतिरोध करना तथा म्रनिक्चय एवं संशय 
पर नियंत्रण स्थापित करना है तो यह संसार उसके लिए म्रसुविधाजनक नहीं है । 
जीवन की श्रनित्यता ही उसे मूल्य, सम्मान एवं सौन्दयं प्रदान करती दै। यदि इस 
जीवन का अभिप्राय नैतिक एवं ग्ाध्यात्मिक मूल्यों का प्रादुर्भाव हीदहै तो दुःख 
एवं कठिनाइयों से वचना सम्भव नहीं है । कीट्‌स ने एक पत्र मँ लिखा था : तुम 
देखते नहीं कि संकट एवं व्यथा कौ दुनिया बुद्धि कै प्रशिक्षण एवं उसे श्रात्मरूप देने 
के लिए कितनी जरूरी है ।“ शोक एवं कष्ट का प्रतीक कास हीञुक्ति कामी 
चिह्न है। । 
ईस्वर संसार को भ्रपने नियंवण मे रखता है । ग्न्त मे धरती की स्थूलता दुर 
हो जाएगी ग्रौर ईङ्वर का तात्पयं पररा होगा । यही हिन्दु्रों का ब्रह्मलोक, ईसा- 
इयों का स्वगे-राज्य ग्रौर मुसलमानों का वि हिरत है । ब्रह्मलोक इस संसार से भिन्त 
कोई दूसरा लोक नहीं है; वह केवल मुक्िप्राप्त संसार है । जव सुफी एर रजी ने 
कटा था किं "विहरत साधक शिष्य का कारागार है, जवकि संसार विश्वासी का 
कारागार है,' तब उनका तात्पर्यं यही था कि विहित परम श्रव्यवत सत्ता की अ्रभि- 
व्यक्ति या सीमाकरण है । यह निरुपाधि सत्ता कौ एक जागतिक प्रतिच्छाया, एक 
सौपाधिक अ्रवस्था है । जिसका भ्रादि है, उसका भ्र॑त श्रवश्य होगा, फिर चाहे वह्‌ 
कोटि-कोटि वपं तक रहे । इतिहास व्यापक क्षितिज से भ्रावृत है; काल नित्य है । 

ग्रागामी राज्य को, परलोक को, इस संसार के राज्य से पृथक्‌ करना गलत 
दै । दोनों के वीच की पृथक्ताछ्त्रिम दै । डन्ल्यु ° ग्रार० इंज के 1 ईसाइयत 
एसी कोई भ्राशा नहीं दिलाती कि एक निदिष्ट कालावधि में मनुष्य श्रवस्य ही 


१. थबद्विूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ तवं मम॒तेजोऽशसम्भवस ॥१०-४१॥ 
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पूणं हो जाएगा । १ एडविन वेवन हम लोगों से कहते हैँ कि “यह्‌ कल्पना करनेसे 
वचोकि हम लोगोंके लिए कभी इतिहास की ग्रवधि मे ईर्वरीय राज्य कौ 
निकटता प्राप्त करना सम्भव होगा । प्रगतिसील निकटता की धारणां उन्नीसवीं 
डती की सामान्य विकास-घारणा के साथ गराई ` प्रारंभिक चच मं इस प्रकार की 
निकटता या उपसादन का विचार नहीं था 1" “हसार्दधर्म मे केवल ईरवरीय, 
स्वर्गीय, ग्रादा की अ्रनिवार्य॑ता है" "ठेसा कोर ब्राश्वासन नहीं दिया जा सकता 
कि इतिहास की समाप्ति होने के पहले धरती की वस्तुं पटले से ग्रधिक भ्रच्छी 
हो जाएंगी ।”२ सदासे ईसा्ूप्रयत यही रहा है कि मानव-समाज को ईङवरीय साचि 
के सारूप्य मे ला दिया जाए । यदि यह संसार ईङ्वरीय ग्रभिप्राय का इलहाम 
(ब्रभिव्यक्ति) हतो ज्यो-ज्यों समय बीतता जाए, यह्‌ इलहाम, यहं ग्रसिव्यवित 
ग्रधिकाधिक व्यापक होती जानी चाहिए । संत पाल एक एसे प्रगतिशील विकास 
की ग्रवधिकी ग्राश्लाकसरते दै जिका म्रन्त वैदना एवं संकटके द्वारा सृष्टिके 
तात्पर्यं की पुत्ति मे हो 13 ईज भी इतना मानते ह कि “देसी ्रन्तदित हेतुकता 
हो सकती है जो मानव-जाति के जीवन को उस पूणं विकास कीग्रोरलेजारही 
हो जिस तक श्रभी पहुंच नहीं हो पाई है 1" सव मिलाकर, उनकी शिकायत यथाथेता 
पर प्रगति की धारणा लागू करने के विरुद है । यथाथेता या सत्यता के क्षेत्रों के 
म्रन्तेत ही प्रगति संभव एवं संभवनीय है । 

यद्यपि प्रोफसर अर्नाल्ड टोयनी सम्यताश्रो की वर्तुल गति के सिद्धान्त को 
मानते टै परन्तु उनका सुकाव है कि “सम्यताग्राका ठास एवं विखण्डन, धमं के 
स्तर पर महान वस्तुग्रों के लिए सीदियों का कामदे सकता दै ।** ईसाई, वौद्ध 
एवं मुसलमान श्र पने-प्रपने विश्वासो द्यारा मानव-जाति के धर्मसंस्कार कौ प्रशा 
से कायं करते ह । ये लोग तथा वे दशेन-सिद्धान्त, जो सृजनात्मक विकास के ऊध्वे- 
स्तर की एक के वाद एक मालिका मे विद्वास रखते है, इतिहास की प्रगति 
को स्वीकार करते है 1 इस जागतिक उपक्रम का एक ग्रसिप्राय है। जो कुछ वह 
है हम उसकी काकी पा सकते है; जिस दृश्य भ्रान्तिसे हम धिरे हुए है उसका 
श्रथ समभ सकते है । 

जव हम जागतिक सिरे से कार्य श्रारम्भ करते है तो एक ेसी परम सत्ता की 
परिकल्पना तक पहुंचते है जो श्रपने स्वभाव म सत्‌, चित्‌, स्वातंत्य, शक्ति म्रौरः 
शिव है । ब्रह्म श्रसीम सम्भावनाभ्नों का ग्राश्चयस्थान है ग्रौर सुजनात्मक पल्ल मे, 


१. (दि श्राङ्डिया श्रोफ़ ्रोमे्' (१९२०) । 

२, “दि विंग्डम श्रोफ गोड एंड दिस्टरी" (१९ ३), आवंसफोडं सम्मेलनमाला, पृष्ठ ६६ । 

३. १ (कार्रिथियंघ्तः १२ : ४-२७) (तम॑सः १२ : ४५; (कोलोतिय॑सः २ : १६ ॥ 
दकेशियंस' ४: *~-१६ मी देखिए। 

+. ‹सिविलिजेशन ओन ट्रायल (१९४२), पृष्ठ २४० । शष्ट २५ का पुटनोट भी देखिए । 
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इनमे से एक सम्भावना को साधना के लिए, स्वतंत्र रूप से, चुन लिया जाताहै। 
सजेन कौ शमित सत्‌ के स्वभाव के वाहर नहीं है । यह्‌ उसमे कहीं वाहर से प्रवेश 
नहीं करती । यह्‌ सत्‌ में ही है; उसीके भ्रन्दर प्रच्छन्न है । जव हम सजंनात्मक पक्ष 
पर बल देते है तव उस परम सत्ता या परब्रह्म को ईरवर कहा जाता है । ब्रह्म एवं 
ईङ्वर दोनों एक दँ । ब्रह्म ग्रसीम सत्‌ एवं सम्भावना के संदर्भ मे ्राता है श्रौर 
ईरवर सर्जन की स्वतंत्रता के प्रथ मे प्रयोग किया जाता है । इस जगत्‌ पर जगदा- 
धिपति (हिरण्यगर्भ) का श्राधिपत्य है, ्रौर वह ब्रह्म का ही प्रकाश (मैनीफेर्टे- 
शन) है ।* जगत्‌ एक एसा प्रवतार है जिसका मांस या शरीर एकैङ्वरभावना 
है ° प्रनवतरित ईरवर, ्रवतारधारी ईश्वर से प्रधिक व्यापक है। परम ष्टा 
ईरवर एवं हिरण्यगभ या जगदाधिपति को ग्रलग-ग्रलग नहीं समना चाहिए । 
वे एक ही परम सत्ता के दशन के विविध प्रकार है ।3 केन्द्रस्य म्रलेय म्नन्य सव 
वस्तुग्रों को सम्बद्ध एवं ज्ञेय बनाता है । निविकल्प ब्रह्म कोई कल्पना-मावना-मात्र 
नहीं है । वह कोई बंजरत्व नहीं है वरन्‌ सम्पुणं विविधता का खोत है । वह्‌ ग्रत्यन्त 
ठोस ल्प मेसत्‌ है श्रौरं ग्रपने अ्रन्दर सत्‌ के प्रत्येक प्रकाश को लिए हुए है ।* जिस 
जगत्‌ मे हम रहते हैँ वह॒ परिवतेन के अ्रधीन है 1 यह्‌ संसार भ्रस्तित्व का सखोत 
तथा घाव एवं सम्भव. (विकर्मिग) का क्षेत्र है । यह्‌ वह स्थान भी है जहां हमें 
जीवन का श्रं समभने का म्रवसर मिलता हं । जव तक हम ज्ञान के अ्रगले तट 
तक नहीं पहंचते तव तक हमें धारा मे ही बहना होगा । इस संसार कौ सभी वस्तुए 
यद्यपि श्रसत्‌ एवं परिवतंनशील है, फिर भी उनमें यथाथंता का तत्त्व है क्योकि 
सवमें सत्‌ निहित है ।५ हम इस जगत्‌ मे सनातन रूप से रह सकते हँ क्योकि यह्‌ 
बरह्यके ही प्रकाश का एक रूप दै 1 

न परस्तित्व के इस जगत्‌ के रूप पर किचित्‌ विचार करनेसे ही ज्ञात होता है 
कि हम सब लोगों से ऊंची एक सत्ता प्रवश्य है जिसके गुण महिमा श्रौर शत्रति ही 


१. तुलना कीनिए जोन १४ : २८ : “क्योकि वहं पिता (ईश्वर) सुभसे वड़ा दै 1” 
२ ईश्वर शब्द (लोगो) ईसा के रेतिहाप्िक व्यव्तित्र की सीमा के परे जाता दै : वह 
पि रम्भ तक पहुंचता दै । जोन १ : १-११। 7 
४ ण प्रम उपनिषदूस' (१९५४), पृष्ठ ५७-६८ ; “दि फिलासफी ओं सवे- 
कृष्णन' (१६५२) पृष्ठ २६-४७॥ 

1 1 सिदयान्त एक पते एेकय का प्रतीक दै जिसमे अनेक्ताहै।  , 

५ तुलना कीजिए, एफ° एच ्रोडले : “हम संसार का कोई एसा निम्न 
खोज सकते जिसमे परम सत्ता का निवाप्त न हो । कहीं भी कोई चोय से ५ र 
देता तथ्य नही दै जो जगत्‌ के लि निरथैक हो । कोई धारणा चाहे ५ ५ 
उसमे सत्य अवश्य दै ; रोर कोई रसि कितना हीक्ञद्रहो उसमे 1 होती ५ 
जहां भी हम यथाथैता अथवा सत्य कौ रोर सकैत कर्‌ सकते है वहीं परम सत्ता का अख 
जीवन-प्रवाह दै ।*-अपियरेस देर्ड रियलिटी" (१९२५), पृष्ठ ४८७ । 





८६ सत्य की खोज 


हीं वरन्‌ प्रेम ग्रौर मलाईमीदै। 
निधिकल्प ब्रह्यसत्ता का केवल संकेत किया जा सकता दै, उसको कल्पना- 
मात्र की जा सकती ह परन्तु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता; ईर्वरं एक परम- 
व्यवित्तरूप मे माना जाता दै । निश्चय ही वह ग्रपने हारा उत्पन्न की गई वस्तुनो 
से वडा है । वह व्यवितरूपी (पसंनल) दै पर उस मर्थं नहीं जिस प्रथमे हम 
व्यवितत्व की, निजत्व (पर्सनैलिटी) की व्याख्या करते है । उसमे मनुष्यों मे पाए 
जानेवाले सम्पूणं सद्गुण है किन्तु एक दूसरे श्रथ में। वह्‌ भला है, विवेकवान है, 
पर उस तरह का भला एवं विवेकवान नहीं जेसे हम है ।' हम ईश्वर के लिए 
विभिन्न नामों का प्रयोग कर सकते हँ परन्तु उसकी शवितयां एक हैँ रौर समान 
-३।२ 
२. मानवीय संकट 


यह्‌ जयत्‌ वही नहीं है जो वैज्ञानिक यंतो की सहायता से हमारी इन्द्रियां हमे 
दिखाती है । हमे केवल प्रभु के ्र॑तरंग का ही नहीं, वत्कि मानव के श्रन्तजेगत्‌ का 
भी ज्ञान होना चाहिए 1 उपनिषद्‌ की लिक्षा श्रात्मा को जानो' (्रात्मानं विद्धि 9 
मूनानियों का ग्रादे “ग्रपने को जानो' सब ग्रात्मज्ञान की महत्ता प्रदशित करते 
ह । प्रारम्भसेही धरम-विचारको ने व्यवित के कम्पन (वाडइत्रेशन ), उसकी गोपन- 
गतियो का पता लगाने की चेष्टा की ग्रौर उसकी भ्रस्पष्ट चिन्ताग्रों का म्रनुसरण 
करने का यत्न किया 1 मनुष्य स्वयं ग्रपने लिए एक रहस्य है! सुकरात ने इसे 
सरनुभव किया श्रौर प्लेटो ने शरपनी रचना "फोडरस' म श्रतयन्त प्रभावशाली रूप से 
इसे व्यक्त किया । मनुष्य सदा उससे ्रधिक है जितना वह भ्रपने वारेमें सोच 
पाता है । जव वह्‌ ग्रपने को एक पदार्थं के रूप मे देखता है तव वह श्रचुभव करने 
वाला, द्रष्टा, चैतन्य है जो श्रपने को जानता है । इस प्रकार मनुष्य सदा श्मपने से 
ऊपर जाता है । त्रात्मा, विचारों कौ कल्पना, श्रथ की सिद्धियों तथा कष्ट एवं 
श्रानन्द के मरनुभवों के परे जाती ह । फिर भी यह सोचना एक भ्रम-मात है कि 
मानव-व्यवित ग्रपने को ठीक-टीक उस रूप मे जान-समभः सकता है जसा वह सच- 
मुच है। प्लेटो उन तच्वज्ञातियो का मजाक उंडाता है जिनका विश्वास था कि 
ते देवताग्रों कौ भांति ऊपर से मानव-जीवन का दरशन कर सकते है' 1 
, . मनुष्य एक -मौतिक जीव से श्रधिक है 1 मानसशास्त्र दैहिकी का विस्तार-मात्र 
नहीं है । मानवः-परकृति का एक भाग ठेसा है जो वस्तुनिष्ठ नहीं है; यह्‌ ्रवस्तु- 


१, सामिर्ट कहत। है : " जिप ईश्वर ने दमे शरवणशवित दी, क्या वह बहरा दै ? जिस 
श्वर ने हे देखने को आख दी? क्या वह श्रन्धा द 

२. महवदेवानामसर्वमेकम्‌। ऋ्वेद, २ : ५५ । 

३; “सो फिर । व ~ = 


यथाथ की खोज में ३ 
प (नान-ग्रान्जेविटिव ) पहलू ही मनुष्य को इस प्रकृति-जगत्‌ भ शरप्रतिम वनाता 
दै । मनुष्य केवल नसगिक वृत्ति का प्राणी नहीं है, न वह्‌ मस्तिष्क का एक केन्द्र 
मात्र हे । वह्‌ देहिक, मानसशास्त्र या समाजविज्ञान के विषय के रूप मे जो कु 
वनता है वहीं तक समाप्त नहीं हो जाता 1 
धामिकं चेतना की वृद्धि के लिए जो विविध सिद्धान्त प्रचारित किए जाते 
है--स्रात्मवादी, एेन््रजालिक तथा समाजशास्त्रीय, वे सव इस विषय में एकमतः 
हैँकि धमं मनुष्य के भय एवं एेकान्तिकता पर विजय पाने का एक उपाय है । पर 
हमे यह्‌ भय है क्यों ? एेकान्तिकता कौ, ग्रकेलेपन की, यह्‌ भावना क्यों है ? क्या यह्‌ 
भयग्रस्त व्यक्ति ही जागतिक उपक्रम का ग्रन्त है या उसकी कोई ्रौर नियति है ? 
जहां तक भारतीय विचारकों का सवाल है, घमं का प्रश्न मनुष्य की बौद्धिक 
प्रकृति, श्रपने को जानने कौ उसकी विरोष प्रक्रिया तथा जिस संसार मे वह्‌ रहता 
है उससे सम्बद्ध है । चेतना एवं चुनाव मनुष्य को ग्रौर प्राणियों से भिन्नता प्रदान 
करते ह । चेतना चुनाव हारा नैतिक उत्तरदायित्व तक पहुंचाती है । मनुष्य प्रविद्या 
से पीडित है 1 इस म्रविद्या से काम का जन्म होता है। मनुष्य पीडित या पतितः 
ग्रवस्था मे है । उसने भ्रपने को पञुस्तर से धीरे-धीरे विकसित किया है रौर ग्रपने 
भ्रन्दर एेसी भ्रात्मचेतना का विकास कर लिया है जो श्रप्रसन्न, निरानन्द एवं 
खण्डित है । वृद्ध कहते है जीवन दुःख है) हम कमं म्रथवा भ्रावश्यकता हारा 
शासित विश्व मं रहते है 1 
(्रादम-हौवाके) पतन का प्रतीकत्व^ भी इसी सत्य को प्रकट करता है। 
मनुष्य ज्ञानःवृक्ष का फल चखता है । परिणाम उसका पतन है । मनुष्य कीविद्यामें 
बौद्धिक ज्ञान श्रागे की शरोर एक उछाल है किन्तु उसे पतन इसलिए कहा गया है 
कि वह मानव-जीवन में एक दरार, एक भ्रन्तर पैदा करता है; उसके प्राकृतिक 
क्रम मे एक रोक, एक व्यवधान ग्राता है 1 पापपुण्य के ज्ञानःवृक्ष का फल खाने 
के वादं श्रादम एवं हौवा को ज्योही यथार्थता के एक नये रिति मे प्रवेश करने 
का ज्ञान हुमा, उसी क्षण वे भयग्रस्त हो गए । वे भयग्रस्त इसलिए हए क्रि विद्या 
या नवीन ज्ञान ने उनके ऊपर जो उत्तरदायित्व डाल दिया, कहीं वे उसकी पूति 
करने मे समर्थं न हों । उनकी भ्रवस्था को पतन की श्रवस्था कहा गया है क्योकि वे 
एक एसी खोई चीज का भ्रचुभव कर धरकाश की खोज कर रहे थे जिसकी एकं 
म्रस्पष्ट फलक-मात्र उन्हे मिली थी । सृष्टिका ञ्रारम्भ' (जेनेसिस) की कथा को 
शाग्दिक श्रथ म नहीं ग्रहण करना चाहिए । यह एक कल्ित्‌ कथा या प्रतीक हे 
जिसमे पतन कै पूर्व एवं बाद की ्रादम कौ भ्वस्था का विरोध (५ गया दै। 
प्रथमावस्था मे मानवीय जीवन के लिए ईस्वर की श्राकांष है; दरसरे मे मानव के 


१. जेनेसिसः २॥। ४ 


र सत्य की खोज 


ग्रादेश-भंग द्वारा, उस श्राकांक्षा के विच्छिन्न हो जाने के कारण, उसके वास्तविक 
जीवन की फांको हे। 

्रत्यक जीवधारी श्रपने ठंग पर पूरण है; भ्रपने जीवन-चक्र के ग्नन्दर वह्‌ ग्रपने 
को पूरित कर नेता है। निस्सन्देह वह मृत्यु के ग्रधीन है परन्तु उसे इसका पता 
नहीं । यह (मृत्यु का) विचार ही मनुष्य में भय एवं एकाकीपन कौ भावना पैदा 
करता है । यह भावना उसे उसकी ग्रपर्याप्तता का निदरलन कराती हैग्रौरविकास 
के लिए उसकी म्रावद्यकता को व्यक्त करती है । बौद्धिक चेतना का उदय उसकी 
पूता एवं निर्दोषता की प्रारम्भिक श्रवस्था की समाप्ति की सूचना देता है । 
मनुष्य श्नरक्षा की भावना से पीडति है । वह विदीर्ण ग्रौर परेशान होकर पूता है : 
मुभे इस मृत्यु से कौन वचाएगा ? जीवन की प्रनिङ्चितता ग्रौर प्रात्मरक्षा 
की त्ररणा मे संघषं होता दै। भौतिक जगत्‌ में जो जडता या मूर्छा है, जेव जगत्‌में 
जो श्रात्मरक्षा है, मानवस्तर पर प्राकर वही निरन्तर वने रहने कौ कामना का 
रूप धर लेती है । सभी प्राणी आत्रक्षण या जीवन-वृद्धि की ग्रोर प्रवृत्त है।जो 
कूट उन्हँ नष्ट करने प्राता है उसका विरोधवेप्राणपणसे करते हैं। सवाल यह 
है : मनुष्य मृत्यु ग्नौर शून्यता या श्रस्तित्वहीनता का म्नन्त कर देगा या शून्यता 
श्रौर श्रस्तित्वहीनता मनुष्य का ग्रन्त कर देगी ? 

मरण-भय के निराकरण की चेष्टा मे ही मानव ने, प्रत्येक युग मे, एेसे सूतौ 
एवं हेत्वाभासों का श्राविष्कार किया जो उन दूरस्थ लोकों से सम्बन्धित है जहां 
मृतात्माएं सदा निवास करती हँ । प्रागंतिहासिक नानडरताल' मानव भी श्रपने 
मृतकों को दफन करता था । उसके श्रन्तिम निर्वाण की धारणा उसके लिए प्रसह 
तीय थी । मृतक मृतक नहीं हैँ । जगत्‌ कं परे कोई स्थान है जहां मृतक रहते दै । 
वे जगेगे रौर भूख का म्रनुभव करेगे; नद मरपनी साज-सज्जा करनी होगी, श्रपनी 
रक्षा करनी होगी । इसलिए भोजन, शरीर रंगने के लिए रंग, म्राभूषण एवं शस्त्र 
मृतक के साथ रते जाते दँ । जव हमारे प्रियजन हमसे ले लिए जाते है, हम उनकी 
स्मृतियों को श्रपने हृदय में संजोकर रखते है श्नौर विश्वास करते है किव दूसरे 
. किसी जगत्‌ मेँ जी रह हँ । हम मानते है कि मृत्यु किसी दूसरी दुनिया में पूनजन्म 
है। 


प्लेटो के लिए दशन मृत्यु पर चिन्तन है । हीडेगर के लिए ्रघ्यात्मविद्या इस 


१. “मानव केवल एक नरकट या नरकुल-जैमा, स्वमाव मे दवैलतम दै किन्तु वह विचार- 
वान नरकट दै । उते ऊुचलने के लि सम्पुखं जगत्‌ के श्रस््र गरदण करने की श्रावश्यकता नही 
है; एक माप, जल की क वृद उते मारने के लिए काफी है | बिन्तु जगत्‌ उसे कुनल दे तो भी 
मारनेवाली चीज से वह प्रेष्ठ दी रदेगा वरयोकिवह जानता रै कि वह मर रहा दै यौर उस सुविधा 
एव लाम का भी उसे ज्ञान दैः जो जगत्‌ को उसके ऊपर प्राप्त दै किम्तु उसी जगत्‌ को इसका वु 
भी ब्वान नदीं  ।?--पैस्कल, “प सीजः, २९८ । 


<== - 
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ह ॥ हः. इ हए हे, यह्‌ भूलकर कि वह्‌ 
01 दै । यह एक महान भ्रम है कि हम इस संसार मेँ शान्तिपूर्वक रह 
सकते हं । हीडेगर के विचार से सम्पू्णं॑श्रस्तित्व, सम्पु्णं जीवन काल-धरमं से, 
एतिहासिक प्रवृत्ति से प्रभावित है । वह्‌ दो भयानक विश्वासों से श्रातंकित है 
मृत्यु एवं क्षणभंग्‌ रता", तथा मृत्यु-भय । हीडेगर कहते हैँ कि जिस क्षण जीवन 
समाप्त होने लगता है, मनुष्य को जीवन की तीत्रतम वास्तविकता का ज्ञान होता 
है। वे पृच्छते है कि श्रपने सत्स्वभाव ग्रौर उससे प्रादुभत सम्पूणं निष्कर्ष के 
वावजूद व्या यह्‌ सम्भव है कि काल में हमारे ग्रस्तित्व एवं एेसी निर्चितता के 
लिए, जो हमारी श्रात्मा को मौलिक शान्ति प्रदान कर सके, स्थान है । ““रेहिकता 
स्वयं श्रपने को वास्तविक भय कै ग्रथं-रूप में व्यक्त करती है 1" मानवीय ्रनुभवः 
चिन्ताभ्रों से श्राच्छन्न है। भय के उत्तेजक क्षणो मे, म्रवकाड एवं काल के जगत्‌ में 
फेक दिए जाने के प्रलयंकर प्रनुभव मे, मनुष्य को लगता है, मानो वह किसी 
रहस्यमय शून्य कौ एेसी तिमिराच्छन्त भूमि मे पड़ा है जो गणितीय शून्य-मात्र नहीं 
है बल्कि उससे कु ज्यादा धनात्मक या सत्य है । जव मनुष्य इस “स्वुन्यता' 
(नथिगनेस) को ग्रपने सम्पुणं भार के साथ म्रनुभव करता है तव वहं भ्रत्यन्त 
गंभीर श्रशान्ति एवं चिता की म्रनुभुति से, जीवन की तीव्र श्ररक्षितता' से पीडित 
होता है । ग्रनस्तित्व के साथ यह्‌ संघषं, शून्यता का यह भय, ्राध्यात्मिक धारणा 
उतनी नहीं है जितनी एक मानसिक स्थिति है--एक श्र॑तःस्थिति जो भय की 

भावना को उत्तेजित करती है ग्रौर धामिक म्रनुसंधान की श्रोर ले जाती है । 
प्रात्मचेतना में नैतिक स्वतंत्रता निहित है । मानव-प्राणी वे मौलिक, अप्रतिम, 
सृजनात्मक श्रात्माएं है जो काल एवं ्रवकाश के जगत्‌ की ग्रावश्यकताग्रों से बंधी 
नहीं है । यह कहना कि मनुष्य को स्वतन्त्रता है, इस बात कौ पुष्टि करने के समान 
है कि उसमे एक एेसा तत्तव वतमान है जो भ्रनिवा्यंतः पराधीन नहीं है । कर्ता कमं 
से श्रेष्ठ है । नित्यता ही श्रपने को कालान्तगत स्वतन्त्र निर्णयो मे व्यक्त करती है । 
स्वतन्त्रता के उपयोग द्वारा मनुष्य श्रपने को देवी स्तर तक उठा सकता है याफिर 
पाशविक जीवन तक गिरा सकता है । वह ्रपने को शादवतता तक विस्तृत या 
फिर नगण्यता तक संकुचित कर सकता है । यदि हम सत्कायं करने के लिए विवश 


१. निकोलस वर्दिएव लिखते है : “मे इस तथ्य को कभी न मान संक्रूगा किं कालका 
को सनातन प्रवाह है ओर प्रत्येक क्षण दूसरे आगामी क्षण दारा निगल लिया जाता है या 
उप्तम जाकर नष्ट हो जाता है । काल के इस भयानक प ने सुभे अत्यधिकं ओर अकथनोय 
व्यथा दी है । लोगों से, वस्तुनां से, स्थानों से अलग होना मेरे लि दुःख का वैसा ही भयप्रद 
सोत रदा द जितना स्वयं मरण दै ।"--द्वीम देरुड रियलिटी" (१९५०), पृष्ठ २९ | 


सत्य कौ खोज 
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स्वचालित यंब-मात्र ह तो हमारे म्राचरण मे कोई गुण, कोई गरिमा नहींहै। जव 
हमे गलती करने की स्वतन्वरता हौ फिर भी हम गलती न कर, ठीक तरह कायं करे 
तव हमारे लिए प्रशंसा की बात हं 1 

मनुष्य के लिए, जीने का श्रथ सम्भव को भ्रस्तित्व प्रदान करना है 1 प्रत्येक 
क्षण हम भविष्य से, जो सम्भव का क्षेत्र है, चुनते हुए ग्रपना निमणि करते हैं| जव 
हम सर्जनात्मक रूप मे जीते हैँ तव हम म्रसत्‌ की रावितयों को वशमंकर लेते हैँ 
शौर श्रपने शरन्दर के सत्‌ की पुष्टि करते हँ । स्वतंत्र चुनाव दासत्व से मुक्ति है । यह्‌ 
भूतकाल का प्रलंवन नहीं है । यह एक उदछधाल है, विकास नहीं । मनुष्य का श्रस्तित्व 
रहता है वयो कि उसे स्वतन्त्रता है 1 ग्रस्तित्व रखने का प्रथं है--भीड से वाहर 
निकलकर खड़ा होना, म्नाप भ्रपने में होना; ्रपना निर्माण करने श्रौर फिरसे 
निर्माण करने के निरिचित तात्पयं की पुत्ति । मनुष्य कौ कोई प्रकृति नहीं है; एक 
इतिहास जरूर है । सार के विचार से मानव-प्राणी मे म्रन्य वस्तुप्रों से तीव्र ग्रन्तर 
ह 1 वस्तुएं उतनी ही है जोवे है ।वे ग्रपने-प्रापमे पूर्ण है । उसकी भाषा मे एक 
वस्तु शरपने-प्नापम वद्ध है, जव केवल मनुष्य श्रात्मा की श्रोर गतिमान है 1 टामस 
एविवनास के अनुसार उसमें एक उदस्य की म्यदा है। 

स्वार्थपुणं महच्वाकाक्षा ग्रौर शनासक्तप्रेम दोनो का उद्गम मनुप्य कौ स्वतन्त्र 
इच्छा ही है । यपि मनुष्य के श्रस्तित्व का सच्चा कानून प्रेम प्रथात्‌ जीवमात्रसे 
सामंजस्य का सम्बन्ध स्थापित करना ही है किन्तु वह प्रायः इस नियम के विरुद 
विद्रोह करता है । एक उद्धत श्रातमपुष्टि, जो उसे प्रात्मदास्य की रोर ने जाती 
है, स्वतन्त्रता के दुरुपयोग की वृत्ति, जो ग्रपना ही नाश कर लेती है, उसपर सवार 
हो जाती है । स्वतन्त्रता कै दुरुपयोग की सम्भावना एक तथ्य वन जाती है। 
स्वतन्त्रता का उपयोग वह्‌ स्वेच्छा चारिता विकसित करने में करता है। यह्‌ 
स्वेच्छाचारिता बुराई को जन्म देती है । ग्रच्छे होने का ग्रं है सम्पूणं बुराई की 
सामर्थ्यं रखना किन्तु साम्यं रखकर भी कोई बुराई न करना बुराई या पाप 
स्वतन्त्रता का श्रावश्यक परिणाम नहीं है । यह्‌ उसके दुरुपयोग का परिणाम है । 
दोप हमारे देवतामग्र या नक्षत्रों मे नहीं है, स्वयं हमारे ग्रपने श्रन्दर है। हम 
उत्तरदायी प्राणी है, जो संकल्प कर सकते रै, इच्छा होने पर ग्रच्छे या उचित को 
चुन सकते हँ प्रौर गलत या पाप को ग्रस्वीकार कर सकते हँ । हम वाह्य शक्तियों 
के, जो हमारे शरीर पर नियन्त्रण रखती है ग्नौर हमारी ्रात्मा का शासन करती 
है, रिकार नहीं ह । ६ 

युरिपीडीज के "टरोड्स' (६०३-९७) कै प्रनुसार, जव हेलेन एेफ़ोदीते के हाथ 
मे विवश शिकारकै रूपमे होने के कारण, ्रपने प्राचरण को उचित बताती है, 
हेकयुवा उसकी बातों को श्रमान्य कर देता है ग्रौर घोषित करता है कि पेरिस 
के सौन्दर्यं के कारण ग्नौ र टाय मे वभव एवं विलासिता का जीवन विताने की 
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यथाथं की खोजमें ६१ 
सम्भावनाके कारण हलेन ने स्वेच्छा से मेरे साथ जाना पसन्द करिया था। 
हैकमूवा हलेन से कहता है : “सादप्निस ने नहीं, तुम्हारे प्रपने हृदय ने तुम्हें पेरिस के 
सामने नत कर दिया था। 

मानव को मले-वुरे का ज्ञान है। वहं जिस सीमा तक मानवीय होता है उस 
सीमा तक उसे भलाई या बुराई, पुण्य या पाप करना ही पड़गा । यदि वह्‌ श्रपनी 
स्वतन्त्रता का उपयोग किए विना बहता फिरता है, स्वयंचालित यंत्र की भांति 
कार्यं करता दै तो वह मनुष्य नहीं रह्‌ जाता । सामान्य निश्चित क्रम को श्रात्म- 
समपंण करने की ्रपेक्षा बुरा करना भी श्रच्छा है क्योकि उस श्रवस्था मेहम 
अपनी मनुष्यता का प्रमाण उपस्थितकरते हैँ । 

किकंगाडं के ग्रनुसार स्वतन्त्रता का तथ्य इस चिन्ता, इस भय को जन्म देता 
हि कि कहीं हेम स्रपनी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग न करें । स्वतन्त्रेता का तथ्य यद्यपि 
मनुष्य को पञ्चुग्रों के उपर स्थान देता दै तथापि उसके साथ ही वह उसे चिन्ता 
या श्राशंकासे भी पूणं कर देता दै) उसे पतन की सम्भावना कौ चेतना वनी रहती 
हे क्योकि ्रपनी श्रात्मा में वह्‌ जानता है कि खुद उसकी प्रकृति या स्वभाव मे तथा 
उस स्वभाव की रचना करनेवाली शवित में ग्रसम्बदताएं मौजूद हैँ । किकंगाडं इन्दीं 
श्रसम्बद्धताग्रो या असंगतियों को निराला ग्रौर मृत्युन्मखी ग्रस्वस्थता' कहता है । 
सात्रं के लिए मनुष्य वही है जिसका वह संकल्प करता है : “जो कु वह म्रपते को 
बनाता है उसके ग्रतिरिक्त वह रौर कुछ नहीं है 1" जव सात्र कहता है : “मानव 
का सार उसका श्रस्तित्व है,” तव वह्‌ प्रतिपादन करता है किं मानव को कोई 
तात्त्विक प्रकृति नहीं है । वह जो क्छ है वही अरप को वनाता है परन्तु उसे खोज 
नहीं पाता 1 मनुष्य वही है जो कुच वह्‌ ग्रपने को वनाता है । यही तात्विक वौद्ध- 
धमं है । जव श्रद्रैत वेदान्त एक सनातन ग्रपरिवतंनीय आत्मा की वात कहता है 
तो उसका श्रं सवत्मा से होता दै जो निष्क्रिय है । वेयक्तिक श्रात्मा मे तो नित्य 
परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य में ेसा कु भी नहीं है जो मनुष्यकृत न हो । 

सार्वं मानवीय स्वतन््रता के तथ्य का हवाला देता है रौर उसपर निराशा के 
दसन की रचना करता है । जव हस इस दुनिया मे राते हँ तो चुनाव करने के लिए 
विवश होते दै; स्वतन्त्र होने में हम दण्डित दँ। सात्रं हर तरहं के निश्चयवाद 
(डटरमिनिज्म) का विरोध करते है श्रौरं इसकी पृष्टि करते है कि मानव इस 
मर्थ मे पूरणं स्वतन्त्र है कि उसका प्रत्येक काम पूर्णतः मौलिक हे । वह्‌ किसी प्रयो 
जन प्र निर्भर नहीं करता, न किसी श्रतीत से सम्बद्ध है । वह स्वयं का भविष्य भें 
प्रक्षेप करने में श्रपली एकमात्र साथंकता पा जाता है। मनुष्य स्वयं ही भ्रपना 
नियम-कानून है । उसने स्वतन्त्र रहने को चुना नहीं : वहं तो स्वतन्त्र होने-रहने 
को नियतिबद्ध था श्नौर है । हमे यन््रणा इसलिए होती है कि निणय करना पड़ता 
है । सां के श्रनुसार यह यन्त्रणा तव श्रौर भारी हो जातौ है जव यह भ्रनुभव 
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होता है कि हममे से हरएक केवल ग्रपने लिए नहीं बल्कि सवके लिए चुनाव 
करता है । ग्रातमा भ्रकेली नहीं है वरन्‌ दूसरों के साथ भ्रनेक सम्बन्धो के जाल में 
बंधी है । जैस्पसं के विचार से हम इस संसार में संसूचन-निरत भ्रात्माएं (सेल्वस 
इन कम्यूनिकेशन) दँ । सात्रं के मत से हमारी पसन्द वहीं तक महत्त्वपूणं है जहां 
तक वह्‌ क्षणिक नहीं है वल्कि जीवित रहकर हमारे प्रस्तित्व का ही रंग वन जाती 
है 1 हमें कोई एेसा चुनाव नहीं करना चाहिए जिसे हम उन दूसरी ग्रात्माग्रोंके 
लिए उचित न समभे हों जो हमारी जसी ही स्थितियों मेहोंयाहो सकती हों । 
इन सवको पठकर हमें काण्ट के सिद्धान्त की यादश्रा जातीहै किहमेंकाय इस 
रूप मे करना चाहिए मानो हमारा प्रत्येक कर्म, सव मनुष्यों के लिए ्रनिवा्यः 
एक सा्वदेरिक नियम का प्राधार हो । 
मनष्य वौदिक रूप से अररक्षा-भावना से श्रौर नँतिक रूपमे प्राशंका से 
पीडित है। श्रात्मविदलेषण के क्षणो में वह भ्रपने त्रतीत की परीक्षाकरताहै 
उसका मन मर जाता है; वह श्रपने वारे मेंग्रविश्वस्त होकर कभी इधर, कभी 
उधर भटकता है । वह्‌ कटु तथा वहत ग्रस्वस्थ हो उठता है । रहस्य की भावना 
उसे उराती है; उसे लगता है कि वह्‌ बहुत दुरवेल, ग्रयोग्य, शिथिल, ग्रज्ञानी, बुरा 
एवं श्रपवित्र हो गया है । यह दुःखी प्राणी, जिसका हृदय गुप्त वेदनाश्रों से जीणं 
एवं खण्डित है, भयानक रूप से श्रकेला होकर बाहरी शक्तियों से नही, म्रपनेही 
साथ लड़ रहा है 1' यह विभाजित, खण्डित, विदीणं, भय से दलित, श्रपने साथ 
संघर्षरत प्राणी निराशा के बोभसेदव जाता है। इस विभाजन से वडाश्रौर 
कोई दुःख नहीं दै] 
पैस्कल के शब्द सुविदित हैँ : “यह्‌ मनुष्य कंसी विचित्र कल्पना हे ! कंसा 
नावीन्य ! कंसा दानव ! कसी विग्ण॑ंललता ! कंसा परस्परविरोध ! कंसा 
विलक्षण ! सव वस्तुनो का निर्णायक, विचारपति ! कंसा कापुरुष | धरती का 
कीड़ा, सत्य का ग्रागार, श्रनिरिचितता एवं भ्रम का गतं; जगत्‌ का गौरव एवं 
मल ! ” । 
मानव की भ्रात्मचेतना, वुराई-भलाई का विवेक, स्वतन्त्रता एवं चिन्ता, 
जो श्रसत्‌ के लक्षण है, ये सव मिलकर उसे श्राध्यात्मिक सुरक्षा एवं निश्चितता, 
सामञ्जस्य एवं साहस की, जो श्रसत्‌ पर सत्‌ के विजय के परिणाम है कामना 
करने के लिए वाध्य करते हैँ । ्रसत्‌ का ज्ञान भय, ग्रारंका एवं भ्रसामञ्जस्य 
पदा करता है, रौर ये अरवस्थाएं, जो मानव-चेतना के स्तर के भ्रन्तगेत है, श्रसत्‌ 
के पक्ष मे प्रमाणरूप हँ । यह ्रसत्‌ सत्‌ द्वारा विजित होने को भ्रातुर है। धमं 
कीं प्यास, श्रखण्डता-ग्रभिन्नता के लिए चेष्टा, एक मिनन जीवन की खोज-इन 


१. (पेसीच्?, ४३४ । 
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सवसे प्रकट होता है कि मनुष्य को चेतना के ही मागं से प्रागे वदना है । उसे देत, 
खण्डित, चेतना की सीमानं के पार जाना ही पड़्गा। ईस्वर हारा भूला दिए 
जाने की भावना स्वयं ईङवर कौ उपस्थिति की गवाही है । इस संसार की संदिग्धता 
उसपारके किसी लोककीश्रोर इंगित करती दै। काल के श्रन्तग॑त शाश्वतः 
जीवन की प्राकाक्षा दै। 
म्रात्मचित्‌ बुद्धि की भ्रान्तियों एवं स्वतन्त्रता के दुरुपयोग कै कारण पतन 

होतादै। उद्धार का मा बुद्धिकेपरे जो प्रेरणा हैउस तक पहुंचना ग्रौर 
स्वतन्त्रता का उचित उपयोग करना है । प्रेम के कानून का श्रपने-श्राप पालन करने 
मे ही स्वतन्त्रता का उचित उपयोग होता है । एक एसा यथाथं है जो तकं के ठांचे 
से कहीं गहरा है । यह मानव के प्रस्तित्व के मूलमें दै म्रौर इसीके कारण मनूष्य 
प्रकृति का ग्रतिक्रमण कर जाता है । हम मुमुक्षु है" साधक है, तीथयात्री है जिनका 
इस धरती पर कोई स्थायी निवास या नगरी नहीं है म्रौर जिस नगरी मे जाना है 
उसके लिए हम निरन्तर चल रहै दँ । यथार्थता के दवाव के कारण ही हमारे 
म्रन्दर्‌ ग्रशान्ति पैदा होती है । उपनिषद्‌ की वाणी हैः 

श्रसतो मा सद्गमय । 

तमसो मा ज्योतिगेमय। 

मृत्योऽ्मा श्रमृतं गमय । 
्र्थात्‌ ““्रसत्‌ से मु सत्‌ की भ्रोर ले चल, अ्र॑धकार से मुम प्रकाश कौञ्रोरले 
चल, मृत्यु से मुभे ्रमृत की भ्रोरले चल 1" ईसाई स्तोत्र-रचयिता (सामिस्ट) 
कहते है : “भ श्रपने श्रं तरतम से तुभे पुकारता हूं ।* यह खीं चतान, यह्‌ ग्रशान्ति 
ही मानव-जीवन को इतना दिलचस्प वनाती है । एकटहाटं का कथन है : “श्रात्मा 
की पूर्णता उस जीवन से मुक्ति में निहित है जो पूर्णजीवन का भ्रंश रौर उसीमें 
सन्निविष्ट है । हे परमेश्वर ! हम तुसे विनय करते कि हमे इस खण्डित 
जीवन से निकलने श्नौर उस संयुक्त जीवन को पाने में हमारी सहायता कर । र 

मानवीय श्रात्मा (सेल्फ) सत्य भ्रात्मा (सेल्फ) नहीं है । यह संभावित श्रात्मा 

है--म्रात्मा को जो होना चाहिए भ्रौर जो वह हो सकती है । ज्ञेयतथ्यरूप इस 
ग्रात्मा के साथ, संभावनारूप एक ब्रात्मा प्राव्यातिमिक भ्रात्मा है। यह आत्मा 
विकसित होकर प्राध्यात्मिक ग्रात्मामें परिवतित हौ सकती है । मनुष्य केवल 
वंज्ञानिक ज्ञान का विषय नहीं है । वह्‌ सत्‌ में निमग्न है । वहं ब्रह्माण्ड की सृजना- 
त्मकं श्रन्र्भावना मे भाग लेता है । किकंगाडं के भ्रनुसार जीवात्मा (सेल्फ) 


१. वृहदरण्यक उपनिषद्‌", १ : २, २ । 

२, (वांसः, अररे ्ी अनुवाद, १; पृष्ठ २०७ 

२. (लाइफ शफ प्थोलोनियपत' (३ : ९८) मं क्रिनासरेस लिखता दे किं एकं वार एपेलो- 
नियत की भेट भारत से आनेवाले दो पडितों से हई । उने उन लोगों से पुश, “आप क्या 
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अस्वस्थता ग्नौ र निराशा से मुक्त होकर तव स्वास्थ्य एवं पूणंता-लाभ करती है 
जव "वह्‌ ग्रपनी ही पूर्णात्मा से सम्बन्ध स्थापित कर उस हावित मे पारदशंक रूप 
से म्रधिष्ठित हो जाती है जिसने उसका निर्माण किया था' । स्वतन्त्रता के विना 
व्यवितत्व के पुनरैवय की संभावना नहीं है । स्वतन्त्रता के प्रति मनुष्य की इस 
चेतना में एक एेसी संगति दै जिसकी उपेक्षा वैज्ञानिक तर्को हारा नहींकौ जा 
सकती । स्वतन्त्रता की यह्‌ चेतना काल एवं म्रवकाश के जगत्‌ का प्रतिक्रमण कर 
जानेवाली ग्राध्यात्मिक यथा्थंता के साथ निर्चित रूप से सम्बद्ध है। 

मानवीय प्रकृति मे ग्रपार शव्यताएं या प्रभविष्णुताएं है जवकि जागतिक 
उपक्रम का कोई पू्वनियत लक्ष्य नहीं है । स्वतन्व चुनाव करने की शविति हमें 
भविष्य के लिए श्राशा प्रदान करती है । हम संसार की पुनरंचना कर सकते हैँ । 
हमारे चसत्रिमे जो दोप या मानसम जो तरुटियां हैँ उन्द हम दूर कर सक्ते है । 
यदि हम वंसा करने का यत्न करेगे तो जगत्‌ कौ शक्तियां हमारी सहायता करेगी । 
हम श्रपनी चेतना मे मानव-विकास की प्रक्रिया का संचालन कर सकते दै । प्रकृति 
मानव-व्यक्तिमें हौ अ्रपनी पूणता प्राप्त करती है क्योकि वही सजंनात्मक 
प्रक्रिया का निर्माता है । वह॒ जगत्‌ का श्रप्रतिम प्रतिनिधि है जिसमे प्रकृति कौ 
ग्रचेतन सजना चेतन सजना वन जाती है । म्रन्तविरोधों का श्रथं यह है कि वह 
विध्वंसक्ारी क्तियों का सामना कर सकता है ्रौर उनपर विजय प्राप्त कर 
लान्ति पा सकता है । मानव-प्राणी एक एेसे ग्रप्रवेश्य एकान्त मे वहुत समय तक 
नहीं रह सकते जो उन्दं उन्दीकी व्यथापुणं कामनाग्रों का बंदी वनाकर रखता हे । 
विरोध, कलह एक अवस्था है; कोई मंजिल नहीं है; ग्रन्तिम गंतव्य नहीं है । वह्‌ 
है, किन्तु नष्ट होने, पराजित होने के लिए है । यह्‌ रागा एवं उपलब्धि के वीच 
हल न हो सको खींचतान का प्रतीक दै] 

भारतीय विचारधारा हमं ्रपने को बन्धनमुक्त करने का ग्रादेश देती है। 
हमें संसार से, ्रशान्तिपुणं काल-सीमित जीवन से मोक्ष या शाश्वत जीवन में 
जाना है । जव तक हम उस अ्रभेद-जीवन को प्राप्त नहीं करते, हमें श्रवसर मिलते 
रहैगे । कम के नियम से शासित संसारसिद्धान्त इस वात पर बल देता है कि 
प्रत्येक प्राणी को ग्रपना लक्षय प्राप्त करने के लिए ग्रनेक ग्रवसर मिलते दै । प्रत्येक 
प्राणी म्रपने कर्मो एवं प्रवृत्तियों का परिणाम है श्रौ र ्रपने संकत्प-वल द्वारा वह्‌ 





श्रपने को जानते द १” दोनों दिन्द्र ने उत्तर दिया, “हम जो सव कुद जानते दै सका 
कारण यही दै कि हम श्रपने को जानते द । यदि हरमे पहले आ्ात्म्नान न प्राप्त हुमा होता तो 
हम यह ञान प्राप्त करने म कभी सफ़ल न होते |” उनके उत्तर पर चकित हो ए्पोलोनियस ने 
दिर प्रश्न किया, “श्राप क्या सोचते द कि आप वया हैः १? उन्होने उत्तर दिया, “हम देव 

€ उने पूवा, “को १ उनका जवावर धा, “इसलिए कि दम ससुरप दै । सत्काथ॑के द्वारा 
हम ईश्वर सो एक्य कौ स्थापना करते है 122 


--- क -------- 
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इन कर्मो एवं प्रवृत्तियों का परिशोधन कर सकता है । 

जव तक हम ग्रपनी यात्रा के ग्रन्त या मंजिल पर नहीं पहुंचते तव तक हम 
कमं के कानून से वधे ह, जिसका म्र्थं यह है कि हमारी ग्राकांक्षाएं एवं कमं हमारी 
प्रगति का नियंत्रण करते हैँ । हमारी वतमान श्रवस्था हमारे प्रतीत का परिणाम 
है श्रौर श्रव हम जो कुछ करेगे वह॒ हमारे भविष्य का निर्धारण करेगा । मृत्यु एवं 
पुनजेन्म इस क्रम मे वाधक नहीं । ग्रपनी वतंमान स्थिति के लिए हम स्वयं जिम्मे 
दार दहै; हमे ईश्वर या ग्रपने पालको या वर्तमान समाज-व्यवस्था को दोष देनेकी 
श्रावश्यकता नहीं है ।' जसे हम जो कुछ श्राज हँ उसके लिए स्वयं जिम्मेदार दै, 
वैसे ही भविष्य में जो होगे, उसे स्वयं ही निमित कर सकते हैँ । हम ग्रपनी वतमान 
श्रवस्था मे सडने के लिए नहीं है । यदि हममें साहस एवं निश्चय है तो हम प्रपने 
भविष्य को एक नये साचे में ढाल सकते हैँ । कर्मं नियतिवाद या भाग्यवाद नहीं 
दै।२यदि हम भ्रपनी ग्राकाक्षा्ों मे सच्चे ग्रौर प्रपते यत्नो मे पवके हँ तो इससे 
को ग्रन्तर नहीं पड़ता कि हम सफल होते हैँ या नहीं । जो कुछ मी प्रगति हम 
करते हैँ वह मूल्यहीन नहीं दै । वाह्य परिणाम जो भी हों, ग्रान्तरिक उच्चति तो 
होतीहीदहै। 

भविष्य की सामग्री ्रनिर्चित है । हम महत्ता, मूल्य, सत्य, सौन्दयं या फिर 
इनके प्रतिकूल वस्तुएं पैदा कर सकते है । इसकी जिम्मेदारी मनुष्य कौ ग्रपनी है, 
इसीलिए मानवीय स्वातन्त्य प्रकृति को सीमा के परे किसी वस्तु की सत्यता को 
स्पशं करता दै । यह प्रकृति फिञूल या अर्थहीन नहीं हो सकती क्योकि यह मूल्यो 
की रचना को संभव बनाती है । संसार में एक नंतिक व्यवस्था है त्रौर प्रत्येक 
मनुष्य श्रपते कर्मों के लिए उत्तरदायी है 1 उसकी अ्रन्तदुं ष्टि भ्रौ र सत्याचरण का 
तब तक बरावर विकास होता जाएगा जव तक वह्‌ मनुष्य पूणंता नही प्राप्त कर 
लेता । श्रपने ज्ञान एवं प्रकृति के विकास के लिए श्रवसरों की श्ुखला का यह्‌ 
सिद्धान्त हिन्दू, जेन एवं वौद्ध धर्मो के केन्द्रीय सिद्धान्तो में से एक है। इसको 
श्रन्य धर्मावलम्बियों, जैसे कैल्ट एवं टीटन लोगों, भ्रनेक यहू दी एवं मुसलमान 


१, महाभारत का कहना दै कि ह्मे दण्ड देनेवाला कोई वादरी जज या न्यायाधीश नहीं है, 

हमारी अन्तराता ही दै : ९ ह 
न यमं यम इत्याहुः आत्मा वे यम जउ्च्यतते । 
श्रातमा संयामितो येन यमस्तस्य करोति किम्‌ ॥ 

२. बुद्ध कहते है : “रो पुरोहितो ! यदि कोई कहता है कि मनुष्य का श्मपने कर्मो के 
श्रनस्ार दी फल पाने का श्रधिकार दै तव तो कोई धार्मिक जीवन रह ही नदी जाता, न दुःख 
के पणं शमन के लिए अवसर ही वच जाता दै । पर यदि कोई कता दै कि मनुष्य को उ्षकरे 
कर्मो के अनार पुरस्कार मिलता है तव उस हालत मँ धमजीवन संभव ओर दु-ख कै ्ष्परणं 
शमन का व्र भी दै ।'”--अंगुत्तरनिकाय, २ : ९‰» १ । 


६६ सत्य की खोज 


सूफियों, कतिपय प्राथमिक ईसाई धर्मोपदेशकों तथा वाद के नास्तिको मे से भी, 
मरनयायी प्राप्त हए । पाइधागोरस, इम्पेडोवली ज, प्लेटो, प्लाटिनस ग्रौर लेसिग 
गरनेक जीवनो मे से होकर व्यवित के क्रमिक विकास में विश्वास रखते थे । काण्ट 
तकं करता है- चूंकि पूरण गुणों एवं प्रानन्द के वीच सामंजस्य की साधना का 
म्रादक्षं एक जीवन में सिद्ध नहीं हो सकता । इसलिए हम ्रसीम प्रगतिपूगेता के 
ध्येय को एक के वाद एक भ्रागे बढ़ानेवाले कार्यो के द्वारा सिद्ध कर सकते दँ । 

घटनां की भ्राकस्मिकता एवं मृत्यु-चिन्ता से उत्पन्न श्ररक्षा-भावना 
श्रात्मा को दोष एवं पाप करने की जिम्मेदारी से उत्पन्न श्राशंका, जीवन की 
रिवितता एवं निरथंकता की भावना से उत्पन्न श्रान्त एवं श्रसामंजस्य से मक्त 
कर देती है। पतन की भावना मनुष्य मे उस ईख्वरीय तत्व कौ साक्षी है जो उसके 
्वुद्ध चेतन में पूर्णतः व्यक्त होने के लिए संघषं कर रहा है । ्रपनी सत्‌ स्थितिसे 
उसके दूर हट जाने को, उसकी श्रविद्या को दूर करना होगा श्रौर उसकी जगह 
विद्या की स्थापना करनी होगी । यहं विशुद्ध वौदिक कायं नहीं है। हममे जो 
ईङ्वर-तत्त्व है उसके प्रति विद्रोह सवसे वडा पाप है। मनुष्य ग्रज्ञानमे हे ग्रौर 
म्रजञान में ही पाप की उत्पत्ति होती है । 

यद्यपि जागतिक प्रक्रिया के ग्रघ्ययन से हम एक परम ब्रह्म कौ सत्यता तक 
पहुंचते है, मानवीय भ्रनुभव के विश्लेषण से ईङवर मानव के निकट ग्रा जाता है । 
यदि ईडवर श्रौर मानवीय श्रात्मा दोनों पूर्णतः भिन्न होते तो कोई तकंपूणे विवाद 
या मध्यस्थता ईरवर की सत्यता तक हमे नले जा पाती । मानवो के लिए ईङवर 
के प्रति चेतना उतनी ही मौलिक देन है जितनी ग्रात्मचेतना है । जिस प्रकार 
श्रात्मचेतना की श्रेणियां है वैसे ही ईश्वर के प्रति चेतना कौ भी श्रेणियां हैं 
ग्रधिकांश लोगों मे यह धूमिल एवं श्रान्त होती है । केवल प्रवृद्ध ्रात्माग्रो मेही 
यह पूर्णतः व्यक्त होती है । 


३. धरम : सत्यानुभवके रूपम 


जव हम संसारक ग्रौर मानवात्माके प्रत्यक्ष प्ननुभव-सम्बन्धी ्राकड़ं परविचार 
करते ह तव हम एेसी परम सत्ता की धारणा की ग्रोर जाने को वाध्यहोते हँजो 
शुद्ध या निरुपायि सत्य एवं मुक्त क्रिया है ग्रौर जो मानव कौ श्रन्तरात्मा नें निवास 
करती है । जव तक हम वस्तुनिष्ठ एवं म्रात्मनिष्ठ दोनों प्रकार के उदाहरणं से 
प्राप्त श्रांकडों के म्रनुसार तकं करते है तव तक यह्‌ कहा जा सकता है किपरम सत्ता 
चिन्तन की एक श्रावश्यकता ग्रौर एक उपकल्पना-मात्र दै, फिर चाहे वह कितनी 
ही संगत हो । ्रन्तिमि सत्य की प्रकृति के विचार की स्पष्ट ग्रभिव्यव्िति उसकी 
श्रनुभूति से विल्करुल भिन्न है । चाहे उसका स्वागत कितना ही सख्यपूणे हो, एक 
विचारः या धारणा तव तक मानस में ग्रपरिचित या ्रजनवी-सी रहती है जव तक 
स~& 
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उसपर हमारे निजी ्रनुभव की स्वीकृति कौ छाप नहीं लग जाती । केवल तकं 
के सहारे हम ईख्वर के श्रस्तित्व को इस रूप में नहीं प्रदित कर सकते कि उसमे 
मुमक्षु या श्रद्धालु को संतोष हो । तकं केवल विचार का संकेत देते हैँ एवं उसकी 
अरन्तवंस्तु का निङ्चय करते दँ श्रौर मानव के ्रान्तरिक मितव्यय मे उसके कायं- 
कलाप का वर्णन करते दं किन्तु एक वड प्राचीन एवं व्यापक परम्परा है कि हम 
परम सत्ता को प्रत्यक्ष पहचान सकते हैँ । काल एवं दूरी से विभक्त कितने ही लोगों 
ने परम सत्ताके ग्रनुभव का व्यक्तिगत प्रमाण दिया है जो हमे विनस्र तथा शिष्ट 
वनाताह ग्रौर वहुत दूर ले जाता है । इस प्रत्यक्ष भ्रनुभूति को ही टामस एकविनास 
ने काग्नीरियो ई एक्सपेरिमेटेलिस", ब्र्थात्‌ ्रनुभव-ज्ञान कहा है 1 
प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हमें म्रनुभवसेही होता है। यहां तक कि गणित जंसा 
ग्रमूतं विज्ञान भी कथित नियमितताग्रों के ्रनुभव पर श्राधित है । धर्म-दशेनका 
श्राधार धर्मानूभव होना ही चाहिए] ईइवर के भ्रस्तित्व का प्रथं इस सत्‌ का 
वास्तविक या संभवित अ्रनुभव ही है । यदि ज्ञान का विश्वसनीय मान श्रनुभव ही 
हैतो हमें ग्रपनी ईश्वर-भावनाग्नों को तव तक ज्ञान-रहित ही मानना पड़ेगा जव 
तक वे ईङ्वरान्‌ुभव तक न पहुंचती हों । 
एक पुराने संस्कृत लोक मे कहा गया है कि ईङवर की वास्तविकता का वल- 
पूर्णं कथन परोक्षज्ञान है रौर ईङवर की वास्तविकता का अ्ननुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है 1 
वैदिक ऋषियों के रहं ब्रह्मास्मि" (जँ ब्रह्म हूं). ग्रपनी दिव्यता के सम्बन्ध में 
ईसा के शब्द कि भे सत्य हं", म्रल्‌-हल्लाज के “्रनलहक्र', सवमें एक पारिवारिक 
सादश्य है । टामस एक्विनास श्रधिप्राकरृतिकता दारा प्राप्त ज्ञान' कौ वात करते 
। किसी भी नैतिक गुण-जैसे साहस या धै्य-सम्बन्वी वातो का निणेय करने के 
दो मागं है) कोई इन गुणो का संद्धान्तिक, वे चारिक या वौद्धिक ज्ञान प्राप्त करके 
भी इनसे रहित हो सकता रै, जवकि दूसरे में उसके संकल्प एवं भ्राकाक्षा की 
ग्रपती शवति के कारण स्वयं ये गुण उपस्थित होते हैँ । उसमे वे गुण मूतं हो उठते 
है म्नौर श्रपनी ही सत्ता मे उसका उन गुणों से ग्रभेद हो जाता है । हम ईव रीय 
सत्ता का ज्ञान धर्मशास्त्र दारा प्राप्त कर सकते है; रौर उसका ज्ञान निजी प्रनु- 
भव द्वारा भी प्राप्त कर सकते है ° जैसाकि सूडो-डायोनीरियस ने कहा था-- 
हम सत्य का ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते, उसका भ्रनुभव करते हैँ । हिगेल कै प्रति 
किकगाई के विरोध का कारण हिगेल द्वारा प्रतिपादित सत्य कौ इस धारणा में 
था कि वह्‌ पदार्थनिष्ठ संगति (आ्रान्जेविटव वंलिडिटी) का दावा करनेवाली एक 
विस्तृत कल्पनात्मक प्रणाली है । किकगाडं के मत से सत्य को बौद्धिक प्रयास से 


१. अस्ति बह्मोति चेद्‌ वेद परोक्तं ज्ञानमेव तत्‌, 
रहं ब्रह्मे ति चेद्‌ वेद प्रव्यक्तं ज्ञानमस्ति तत्‌। 
२. सम्मा थियोलानिका?, २-२ : ४५५ २; १: १, & ३ । 


६८ सत्य कौ खोज 


नहीं पाया जा सकता, वैयक्तिक जीवन में उसकी धारणा एवं भ्रनुभवसे ही वह 
प्राप्त हो सकता है । ताकिक मध्यस्थता या साधन नहीं बल्कि अ्रन्तमुख होना ही 
गराध्यात्मिक सत्य है । सत्य श्रस्तित्वमूलक, जीवन मूलक है । इसे जानने के लिए 
हमें उसीके ग्रन्त्ग॑त रहन। पड़गा । इसे हमारे भ्रस्तित्व का ही भ्रंश, वेयवितिक 
गहराई का सोत बन जाना चादिए 1 जव किकंगाडं कहते हैँ कि म्रात्मनिष्ठता 
(सन्जेविटविटी) सत्य है तव उनका यह्‌ मतलव नहीं होता कि मनुष्य ही सव 
वस्तुप्रों का माप है । उनका म्रभिप्राय इतना ही दै कि जव तक साधक निजी रूप 
से सत्य को नही प्राप्त कर लेता तव तक सत्य सत्य नहीं है। 
शराव्यात्मक श्रनुसंधान ज्ञानी कर्ता को ग्राध्यात्मिक सत्ता मे भाग लेने पर 
बल देता है. इसमे ज्ञान के विषय का स्पशं एवं श्रास्वाद होना चाहिए । हम सत्य 
को देखते है, श्रनुभव करते हैँ एवं उसका स्वाद लेते ह । यह स्वयं सत्ता का तुरन्त 
परिचय प्राप्त करना ह । यह भागीदारी द्वारा, स्वयं के नवीनीकरण दारा अनुभव 
प्राप्त करना दै । हम इसे सर्वं भावेन पकड़ने की चेष्टा करते हं । ईसा प्रथम देवा- 
देशा (कमांडमेट) की व्याख्या इस प्रकार करते हैँ : “रो इजराइल, सुनो ! हमारा 
प्रमु परमेखवर एक ही है; तुम ग्रपने प्रभु ईङ्वर को ग्रपने समस्त हृदय से, प्रपने 
सम्पूणं अन्तःकरण से, ग्रपने सम्पूणं मन ग्रौर सम्पूणं शक्ति से प्यार करो । "° सत्य 
यथार्थता का वह्‌ दर्शन है जो किसीके समस्त भ्रस्तित्व को सन्तुष्ट कर देता है। 
यह पूणं मानव द्वारा ही ग्रहण किया जाता हे। 
यह्‌ प्रत्यक्षानुभूति मानवता जितनी ही पुरानी है प्नौर विःसी एक जाति या 
धमं मे सीमित नहीं है । इस प्रकार के ग्ननुभव की सूचना केवल भ्राध्यात्मिक एवं 
धामिक जगत्‌ म ही नीं, कला एवं परकृति-सान्तिध्य में भौ प्राप्त होती है। किसी 
महान प्रेम मे, सजनात्मक कला मे, दाङनिक प्रयास मे, म्रत्यधिक ग्रानन्द एवं तीव्र 
वेदना क क्षणो मे सत्य, सौन्दर्यं श्रौर शिव के सामने हम परिवतंनश्षील जगत्‌ के 
ब्योरेवार स्पशं से ऊपर उठकर प्रभेदत्व एवं नित्यता के ्रनुभव मे प्रवेश करते है । 
्न्तद्‌' ष्टि के इन क्षणो मे जव विषय ग्रौर विषयी, वस्तुनिष्ठ एवं ग्रात्मनिष्ठ एक 
श्रभेदावस्था में विलीन होकर एक हो जाते हैँ तव हम प्रेम एवं घृणा के परे एक 
रेसी दुनिया में पहुंच जाते ह जहां पाथिव ्रनुभवों की सीमा धुँषली पड़ जाती हे 
ग्रौर काल स्थिर होकर खडा रह जाता है । पाथिव परल्ाइयों के पार प्रकाश का 
एक जगत्‌ है जहां प्ुचकर मस्तिष्क के उद्धत प्रर्नों का समाधान हो जाता है 
मरौर हृदय की यंव्णाएं समाप्त हो जाती हैँ । इस सत्यता को म्रनुभव करना, इसमे 
रहना ही मोक्ष ्रथवरा शाश्वत जीवन है । यह सीमावद्धता, प्रांशिकता, मरस्थिरता, 
श्रविद्या एवं वन्धन से मुक्ति है । यह ग्रानन्द एवं पवित्र स्वस्थता कौ स्थिति में 


१, पमाः १२ : २६-३० । 
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रहने के लिए पुनर्जन्म ग्रहण करना है ! 

मोक्ष, निर्वाण या ईद्वरीय राज्य की कल्पना हमारे वर्तमान श्रस्तित्व के वाद 
कीया उससे कहीं दूर की नहीं है । स्वर्गं का राज्य मृत्यु के वाद का व्रिश्रामस्थल 
नहीं है, न वह कोई एेसा पदार्थं है जो किसी दिन धरती पर उतरेगा । यह तो 
चेतना का परिवर्तन, एक ग्रां तरिक विकास, एक तीव्र रूपांतर है । ्राध्यात्िक 
मुक्ति वह्‌ शवित है जिससे हम संसार के परे हो जाते दै, फिर भी उसे प्रेष्ठ रूप 
दे सकते है । यहां ग्रौर ग्रभी हम शाइवत जीवन प्राप्त कर सकते दै । 

श्रपनी प्राकृत दृष्टि के कारण, ग्राधुनिक मस्तिष्क एसे रूपां तर एवं नवीनी- 
करण के उदाहरणों को संशय एवं प्रविर्वास के साथ देखता है । किन्तु पुनजेन्म 
एवं नवीनीकरण श्रधिग्राकृतिक (सुपरनेचुरल) या ग्प्राकृतिक नहीं है । वह इस 
निष्ठाया विश्वास की ताकिक परिणति है कि इस संसार की व्यवस्था को भेदकर 
उसके भ्रंदर प्रवेश करनेवाली यथाथंता का एक ग्रौरक्रमभी है । वह इस संसार 
की व्यवस्था के भीतर ही उसका शोधन एवं नवीनीकरण करने, उसका संचालन 
करने एवं उसे प्रकाशपूणं बनाने के लिए सदव कार्यरत है । 

म्रनुभव तुरन्त कौ सहज स्फूति पर प्राधारित होता है पर इससे यह्‌ निष्कषं तो 
नहीं निकलता क्रि वह ग्रवेध है । यह सहज स्फूति तकं एवं विवेक द्वारा समथित है; 
वे उसका विरोध नहीं करते । ज्ञान एवं विज्ञान (विजडम) साथ-साथ चलते हैँ । 
जसा भगवद्गीता कहती है--हमारा लक्ष्य श्ञानं विज्ञानसहितम्‌" है । उप- 
निषद्‌ के सत्य ध्यान के परिणाम ह, फिर भी वे तकं शुद्धरूप में उपस्थित किए 
गए हैँ । उपनिषदे ग्रनुसंधान या मीमांसा पर जोर देती हँ । 

व्यवितत्व को बुद्धि एवं सहज स्ति, कामना एवं संकल्प, सहज प्रवृत्ति एवं 
संवेग का एक मिश्रण माननेवाली धारणा भ्रममुलक है । एेसी अ्रलग-ग्रलग 
क्षमताएं (फंकल्टीज) नहीं दँ । वे सव श्रदुश्य श्रेणियों दारा एक-दूसरे से मिली 
हई है । हम विचारश्षेव्र में बुद्धि एवं सहज प्रेरणा का भेद कर सकते हँ किन्तु 
वास्तव में उन्ह एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं कर सकते । सव प्रकार के ज्ञान मे हमारा 
सम्पणे व्यक्तित्व कायं करता है । उसकी विभिन्न शव्तियां विभिन्न प्रकार के 
विषयों के सम्बन्ध मे कायंशील होती है । जव प्लेटो कहते हँ कि केवल पू्णेतः 
यथां ही पूर्णतः ज्ञात हो सकता है तव उनके कथन का भ्रभिप्राय यही होता है कि 
'्यथाथं' का ज्ञान प्राप्त करने मे केवल वुद्धि नहीं वरन्‌ सम्पूणे व्यक्तित्व काम्‌ 
करता है । जव हम भौतिक वस्तुभ्रों के परिचित क्रम या प्राध्यात्मिकं जगत्‌ के 
स्वभाव को जानना चाहते दै तब हमारे मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियों का उपयोग 
किया जाता है । विज्ञान घटनाग्रों कै प्राकृतिक क्रम को देखता है, जव दशन एवं 
धर्मं हमसे भ्रन्तभावना कौ बात करते है । 

बुद्धि एवं श्रभेद ग्रन्तद॑ ष्टि का सम्बन्ध वेसा ही है जसा भ्रंग का अंगी 
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(संणं)से होता है । श्रभेद घ्र॑दु ष्टि हमारे सामने नित्यता, कालहीनता को व्यक्त 
करती है जिसमे काल एवं इतिहास सम्मिलित है । सत्य इद्रिय एवं बुद्धिग्राह्य 
वास्तविकता का प्रतिविम्ब-मात्र नहीं है। यह्‌ म्रात्मा की भ्रन्तरतम सत्ताद्रारा 
म्रनुभूत सजनात्मक रहस्य है । यह कोई कर्ता द्वारा कर्म याग्रात्मा द्वारा वस्तुके 
ज,नने का प्ररन नहीं है । इसमें यह ग्रनुभूति सम्मिलित है कि गहराई मेश्रातम- 
निष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ, दरष्टा एवं दृश्य, एक दी है--उससे. कटी ्रधिक एक, जितना 
को भौतिक तुलना स्पष्ट कर सकती दै 1" 
विचित्र मानसिक स्वभाव वाले व्यक्तियों मे स्राध्यात्मिक ग्रनुभूति वड़े भावा- 
वेग तथा श्रसामान्य लक्षणों, जैसे मूर्छ एवं विह्वलता, स्वयंपरेरित वाणियों एवं 
दृष्टयो, के साथ प्रकट होती है। मरौर भी कुछ भ्रनुभव प्रबल भावावेग से पूणं होते 
है । स्फूति (इंसपिरेशन) के सम्पूर्णं कार्य एेसे म्रादमियो द्वारा होते है जौ श्रपने 
को श्रमिभरूत (पजर) प्राणी के रूप में अनुभव करते ह 1* किन्तु केवल भावनात्मक 
उत्तेजना ही पर्याप्त नहीं होती । यह ग्रनुभव व्याधिमूलक (पैथालजिकल) नहीं 
है, यद्यपि इसके साथ कु भ्रस्वस्थतासूचक लक्षण हो सकते हैँ । महान ऋषिगण 
मानसिक रूप से स्वस्थ होते है । कभी-कभी स्नायविक व्याघात प्रकट हौ सकते दै 
किन्तु वे ग्राकरिमिक होते दै! सूखित या जड़ म्रवस्था से जीवन्मय रौर भ्रज्ञानसे 
ज्ञान का मागं ही एेसाहै कि मानसिक प्रणाली को घात लगता है । समस्त 
शरीर का खतरा उठाए विना हम चेतन एवं प्रचेतन के सामान्य सम्बन्ध को 


१. एका कहते है : ““क्वाता एवं ज्ञात एकं दी द । सरल मनुष्य कल्पना करते हैकिते 
ईश्वर को इत रूपमे दें मानो वे यहां खड ह रोर वह वहां खड़ा दै । पर एसा है नहीं । ईश्वर 
शौर भै, हम दोनों चान ण्कदीदै 1" 

२. 'श्रायोनः में प्ले लिखते हे : “महाकार्व्यो के कवि, सभी श्रच्छे महाकवि श्रनी 
सुन्दर कविताघ्रों की रचना कला कै द्वारा नदी, वल्कि इसलिए करते दै किं बे भावाभिभूत एवे 
माव-विवश होते द। यदी वान गीतिकाव्य कै रच्छ कवियों के विषये मस्त । जेते पूना 
ररत कोरे लोग जव नृत्य करते होते दै तव्‌ श्रपने होश मँ नही होते वैसे ही मीतिकाव्य- 
कार्‌ जव मधुर सुरीले गीतों की सचना करते है तो होश मे नहीं रहते ।““" कवि दलका शरीर 
पाला हो जाता दे ; वह पवित्र होता है श्रौर जव तक वह भावविश॒ भे नही होता, अपने होश- 
हवास के बाहर नदीं चला जाता तथा उमे तकं बुद्धि समाप्त नहीं हो जाती, तव तक उसमें कोई 
श्राविष्कार या नूतन स्वना नदीं होती । जव तक वह इस अवस्था को नदीं पहुचता तव तक कोई 
श्राद॑मी कविता करने या भविष्य-कथन्‌ करने योग्य नही होता 1» ५२४ 

“कटस्स मे वे लिखते दै: “जो अपनी श्रातना मे सरखती के उन्मद्‌ स्पशं के विना 
कविता के दवार प्र आता है ओर विश्वाप्‌ करता दै कि उपे प्रवेश मिल जाएगा, या जो भ्रमवश 
विश्वास कर्‌ लेता है किं केवल कला उसे कवि वना सकती दै, वह वादर ही रह नाता है ओर 
सव ठु चौपट कर देता दै । पागल की कविता के गे संगत तकं शूर्य मेँ विलीन हो जासा 
ह 1? २४१५ । 
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समाप्त नहीं कर सकते । वाधाग्रों के ग्रकस्मात्‌ तोड़ दिए जाने पर मस्तिष्क की 
ग्रतिदाय विह्वलता मानसिक सन्तुलन को ग्राघात पहुंचा सकती है । वैदेहिकता, 
ग्रानन्दातिरेक, प्रलाप, उत्तेजना--ये सव भ्राध्यात्मिक ग्ननुभव के लिए श्रनिवायं 
नहींदहैँ। येच स्रोतोंसे उद्भूत हो सकते हैँ । वास्तविक वरदान कम्पन ग्रौर 
पुलक नहीं वरन्‌ सत्यानुभूति है । 

ग्राध्यात्मिक ग्रनुभूति मे रचनात्मक तत्त्व उसकी मनोवज्ञानिक सह-सामग्री 
नहीं है वल्कि वह ्रान्तरिक परिवर्तन है जो शांति, ग्रानन्द, जीवन्त सतकंता तथा 
प्रेमल वेदना इत्यादि ग्र॑तःकरण के फलों मे, उपलब्धियों मे, श्रपने को व्यक्त करता 
ठे । स्वयं श्रपने ग्रौर सत्यक श्रंतिम सोतों के वीच श्रादान-प्रदान का एक उच्च 
सम्बन्ध स्थापित हो जाने के साथ एक नये प्रकारके जीवन का विकास होता है। 
इस प्रनुभव का एक क्रियात्मक मूल्य है क्योकि यह्‌ श्रात्मा की गहराई मे पड़ी 
शवितयो-- वुद्धि, भावना ग्रौर संकल्प को संग्रथित कर देता है श्रौर सम्पूणं व्यक्तित्व 
को एकत्व प्रदान करता है । सामान्य स्त्री-पुरुषों में मस्तिष्क एवं चरित्र कौ नूतन 
विशेषताएं प्रकट हो जाती हैँ एेसी विशेषताएं जो म्रपने श्रन्दर ईइव रीय ज्योति 
को प्रकाशित करती है। 

एक एेसी शक्ति है जो पकडती है से ग्रशांत मस्तिष्को को, एेसी भ्राकार- 
शील कल्पनाश्रों को जो उससे ज्यादा बोध प्राप्त कर लेती हँ जितना खण्डी बुद्धि 
कभी भी ग्रहण कर सकती है ।'* 


१. पतच सीदिग ब्रन्स, 
सच शेपिग फे टेसीज , देट एग्र्हेड 
मोर देन कूल रीजन एवर कोम्पर्हडस । 
-रक्पपियरः भमिडसमर नाइट्स डम, ५ : १। 


पांचवां म्रध्याय 
आध्यात्मिक जीवन ओर जीवित धर्म 


समस्त धरम एेसे ऋषियों या द्रष्टाग्नों के निजी श्रनुमवों पर ग्राधारित हैँ जिन्हे परि- 
वतन एवं ग्रावागमन की इस दुनिया की परिधि में ग्रौर उसके वाह्र भी एक ग्रसीम 
आध्यात्मिकं सत्ता की उपस्थिति का प्रत्यक्ष बोध था । परम सत्ता ग्रथवा परमेश्वर 
के साथ एकत्व की, मिलन की निजी ग्नुभूति मानव-जाति के समस्त धर्मो की एक 
सामान्य विशेषता रही दै ्रौर उसकी श्यंखला कभी नहीं टूटी 1 


१. हिन्डूघमे 


प्राचीन काल से ही भारतवासी ईइवर के प्रत्यक्ष ग्रनुभव के रूप मे ध्म-भावना 
से ्रत्यन्त प्रभावित रहे हैँ । विद्या, दृष्टि ग्रौर वोध ही उपनिषद्‌ का लक्षय है । यह्‌ 
एक नये प्रकार का चिन्तन है जिसमे सम्पूणं मानव, न कि केवल उसकी बुद्धि, का 
योग है । ब्रह्मानुभव प्रत्यक्ष एवं क्रियात्मक रूप से सत्य मे भाग लेना है । वह्‌ ग्रपनी 
सत्ता की गहराई मे, श्रतीन्दरिय सत्य के साथ पूणं म्रभेदत्व की पुष्टि है 1 इस म्रभेदत्व 
या एकत्व का ज्ञान चेतना के ऊष्वैतम स्तरों पर सहज स्फूति से होता है । यह ग्रनु- 
मव स्वतःप्रमाण है, स्वयंसिद्ध दै। 
उपनिषदे प्रन्तरात्मा एवं परमात्मा प्रथवा ब्रहम कौ एकता की पुष्टि करती 
ह । “यदि एक मनुष्य दूसरे देव की पूजा-उपासना करता है, यह सोचते हुए कि वह 
एक है ग्रौर उपास्यदेव दूसरा है, तब वह सत्य को जानता ही नहीं" फिर कहा 
गया है : “जो सवमें रहता दै रौर सवके श्रन्दर है, जिसे सव प्राणी नहीं जानते 
पर सव प्राणी ही जिसकी देह है" वही तुम्हारी ग्रात्मा है, तुम्हारे अन्तर्‌ का शासन 
करनेवाली ग्रमर ग्रात्मा ।'' 
यदि मनुष्य श्रपने ग्रन्दर के श्रमर को नहीं पहचान पाता तो वह कमे के, 
श्रावश्यकता के, ग्रधीन हो जाता है । वह एक कख्पुतली वन जाता है जिसे श्रदृ्य 
शक्तियां इधर-उधर खींचती रहती दँ । वह कुचं नदीं करता, किन्तु उसे कु न 
कुद होता रहता है । मनुष्य एक जटिल जीव है । ्रखण्डता का बोध एक एसे पदार्थं 
कै स्वामित्व की ्रनुभुति के कारण होता है जो सम्पूण परिवतेनों तथा भ्रनुकरण 
ध ‡ १०२ 
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सा शिक्षण द्वारा श्नजित यात्रिक ग्रम्यासौं के वीच भी श्नपरिवतित रहता ह । मनुष्य 
विश्वास करता है करि वहं वही व्यकित है क्योकि उसका नाम वही पहले से चला 
श्रानेवाला नाम है, उसमे वही पहले से चले श्रा रहे देहिक संवेदन ह, उसकी वही 
पुरानी श्रादतें एवं प्रवृत्तियां हैँ । यदि वह सवत्मा को भ्रपने ग्रन्दर पह्चानता है 
तो एक नवीन मूवितके प्राधार पर कायं करना प्रारम्भकरता है। 

भगवद्‌गीता में ब्रह्म का चिन्तन परमेश्वर की भविति मे मिधित हो गया है। 
श्राध्यात्मिक सिद्धि श्रथवा परम सत्ता से सम्बन्ध, ब्रह्म-संस्पदा ग्रथवा कृष्णार्जुन- 
संवाद--परमेश्वर से सम्पकं, यही लक्ष्य है । जी वात्मा चूकि ईङव रां ' है प्रतः वह्‌ 
श्रपने श्राश्रय-स्थान परमेदवर की ग्रोर लौट ग्राती है । भगवद्गीता में प्रार्थना प्रौर 
भवित पर बहुत बल दिया गया है । ईव रीय प्रसाद से ग्रात्मा रूपाभासौं एवं धार- 
णाग्रों को पारकर श्रपनी श्राकांक्षाके अन्तिम साव्य कास्वाद पाती दै।* 

वैष्णवधर्म मे राम एवं कृष्ण को केन्द्र बनाकर जो सिद्धान्त विकसित हुए 
उनमें परमेश्वर की साधना भवित एवं प्रेम के वारा ही वताई गर है । रामानन्द, 
तुलसीदास, चैतन्य, तुकाराम तथा महाराष्टरीय संतो एवं मी रावाई इत्यादि ने एक 
निजी ग्रान्तरिक श्रनुभव द्वारा ईङवर का सान्निध्य प्राप्त करने पर जोर दिया है । 
साधक की उपमा एक से वच्चे से दी गई है जिसकी मां खो गई हो । तुकाराम 
कहते दै : “जसे वच्चा जव श्रपनी मां को नहीं देवता तो रोता-चीखता एवं विकल 
हो जाता है श्रथवा जैसे मछली पानी से दर कर दिए जाने पर तद्पती है, तुका 
कहता है कि, वही हालत मेरी है 1“ 

माणिक्कवासगर तथा दक्षिण के शेव संत िवरूप में ब्रहम की उपासना करते 
है तथा भवित दारा उसका सान्निध्य प्राप्त करना चाहते है । 

कवीर, नानक तथा सिख गुरु भी भक्ति-संप्रदाय के ही हँ । कवीर कहते हैँ : 
“जव सुनता हूं कि पानी मे भी मीन प्यासी है तव मुभे हंसी प्राती है 1 तुम श्रांत 
होकर वन-वन घूमते हो जवकि सत्य स्वयं तुम्हारे ग्रन्दर छिपा पड़ा है 1“ ` सत्य 
यहां है ! चाहे बनारस जाग्रो या मथुरा,जव तकःतुम ्रपनी ्रात्मा मे ईश्वर को 
न खोज एवं पा लोगे तव तक सम्पूणं संसार तुम्हारे लिए निरर्थक बना रहेगा ।'" 

वे साधक से कहते है-“तुम्हारे प्रमु पास ही हँ; तव भी तुम उन्हे पाने को 
ताड पर चदे जा रहे हो 1" 

रामह्ृष्ण, देवेच्धनाथ ठाकुर, रमण महि हमारे भ्राधुनिक श्राध्यात्मिक 


१, ममांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । १५: ७ । 
२. शंकर-~रचित वताए जानेवाले एक श्लोक मे कहा गया है किं ्रात्मसाच्तात्कार्‌ का 
सरलतम मागं ईश्वर-भक्ति है : 
१ 
स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरिव्यमिधीयते ॥ 


१०४ सत्य की खोज 


ऋषियों मे से है । 

हिन्दूधर्मं का लक्ष्य मानव-जाति को नवीन रूप देना है, मानव-प्रकृति का 
श्राव्यात्मिक रूपान्तरण करना है । धर्मं वस्तुतः पुनजंग्म, द्वितीयं जन्म" ह 1 यह 
द्वितीय जन्म-ग्रहण ्रन्तःस्थ मानव से सम्बन्धित है । इसका मतलव नया हो जाना 
तथा बोध के उच्चतर स्तर पर पहुंचना है । मनुष्य काल एवं नित्यता के दो सम- 
स्तरों पर खडा है । दोनों के वीच का श्रन्तर गुणात्मक है । काल का संस्यात्मक 
विस्तार नित्यता का उद्भव नहीं कर सकता । नास्त्यकृतः कृतेन' उपनिषद्‌ 
का वचन दै । किसी भी परिमाणमें हो, संसार काभ्रनुभव हमे शाश्वत की फांकी 
नहीं करा सकता । हमारी चिन्तना को काल के परे, सत्य के एक दूसरे ही स्तर 
पर ले जाना होगा । 

योगसूत्र म म्राध्यात्मिक जीवन-साधन के लिए प्रार्थना तथा ध्यान रादि के 
स्थान का विस्तारपूवंक वणेन किया गया है । 

हिन्दू, वौ दढ, जेन, सिख, ईसाई एवं इस्लाम इत्यादि मारतीय धर्मो के पूरे 
इतिहास म जीवन के नवीकरण तथा प्रतीन्द्िय चेतना कौ प्राप्तिपर उससे ज्यादा 
जोर दिया है जितना साकार ईङ्वर की उपासना पर यद्यपि श्रास्तिक धर्मोमें 
उसका भी बडा महत्त्व है ! भ्राज भी वहुतेरे जन रेस चेतना प्राप्त करलेने का 
लक्ष्य सामने रखते हैँ जिसमे वस्तुपरक एवं म्रात्मपरक दोनों एक प्रभेदावस्थामें 
विलीन हो जात है । म्ानन्द-विह्वल ग्रवस्था मे व्यवितगत भ्रात्मा को एेसा श्रनुभव 
होता है जसे श्राराध्य की सत्ता, उपस्थिति ने उसपर ्राक्रमण करके उसे चारों 
प्रोर से श्रपने श्न्दर डवा लिया दै ग्रौर वह इस ग्नुमूति से नाच उठता है कि जिसे 
सदा से खोज रहा था वही राज मिल गया है 1 


२. ताश्रोवाद 


लाग्नो-त्ते (टी शताब्दी ई० पू०) से भी पहले चीनी लोग (ताप्नो' को एसी 
परम सत्ता के रूपमे मानते थे जो स्वं कौ सीमा के परे तथा उससे भी ऊंची धी 
ग्रौरकाल के श्रारम्भ तथा व्यक्त ईवर के पूवं मी जिसका प्रपना भ्रस्तित्व था । 
यह्‌ नित्य, ग्रपरिवर्तनशीलः सवव्यापक सिद्धान्त है; सम्पूणं विकास जिसकी रभि 
व्यवित है । यह समस्त श्रस्तित्व का ्रादि कारण है; यही स्वयं ष्टा एवं सृष्टि 
दोनों में म्रपने को व्यक्त करता है । यह सम्पूणं दृश्य-प्रपच का मूल है; यह वह॒ 
सिद्धान्त है जिसके सहारे सम्पूणं प्रकृति व्यवस्थित एवं शासित होती है । ताग्रो 
वह्‌ ग्रादिखोत है जिससे सव वस्तुएं उद्‌भरूत होती है, यह्‌ वह लक्ष्य दै जिसकी प्रोर 
सव वस्तुए प्रघावित है । 

इस सिद्धान्त का वणेन किसी नाम के दारा नहीं किया जा सकता । यह्‌ एक 
मा्ग-^ताम्रो' है । हम निषेधात्मक, नकारात्मक शब्दो द्वारा इसके वारे मे कुछ 


स 
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कह सकते दै जसे यह कि वह रंगरहित, शब्दरहित, पदार्थरहित या ्रभौतिक 
दै । इस ताभ्रो से उस महाशवित का जन्म होता है जो जगत्‌ का भौतिक कारण 
है । उससे दो प्राथमिक तत्त्व श्राविर्भूत होते दै यांग एवं यिन, नर श्रौर 
मादा, प्रकाश एवं छाया । फिर इनसे स्वगं (रका), पृथ्वी ग्रौर मनुष्य का 
जन्म होता है तथा इनकी पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाग्रों से फिर म्रन्य जीव जन्म 
पातेहै। 

ताग्नो मनुष्य में वतंमान है, यद्यपि वह्‌ सामान्यतः भ्रव्यक्त है । यदि हमें पुनः 
ग्रपनी शान्ति एवं स्थिरता प्राप्त करनी तो ताग्रोकी खोज में निकल पडना 
चाहिए । 

चीनी प्रन्थ ताम्रो तेह्‌-चिग' हमें उस शून्यता एवं कामना के निर्वाणकी 
स्थिति प्राप्त करने का महत्त्व वताता है । केवल इसी तरह ताग्रो प्राप्त कियाजा 
सकता है । लाग्रो-त्से कहते हँ : “जो कोई पार्थिव वासनाग्रों से सदा के लिए रहित 
हो गया है केवल वही ताग्रो के ्राव्यात्मिक सार-तत्त्व को प्राप्त कर सकता दै ।” 
पूणं ग्रात्मोत्सगे इसकी ग्रावर्यक शतं है । हमे सम्पूणं पूर्वग्रहो, पूव घारणाभ्रो 
को दछोडना होगा, बौद्धिक चेतना को एक ्रोर रख देना होगा म्रौर विचार एवं 
भावना के प्रत्येक द्वार को ताश्रो के प्रवेश के लिए खोल देना होगा । यह्‌ वही 
प्रवस्था ह जिसे रेचन या शुद्धि कौ अवस्था कहते है! 

ताग्रोधर्मी भ्राका्षा का लक्ष्य ताग्रो से एकत्व प्राप्त करना है वह्‌ ग्रवस्था 
जिसमें मनुष्य संसार के विधि-नियमों दवारा लगाई सीमाग्रों से मुक्त होकर ताम्रो 
का ्रनुकूल वाहन बन जाता है । जव यह एकत्व सिद्ध हो जाता है" हम स्थिरता 
श्रौर शान्ति प्राप्त कर लेते है त्से-शिया कहते हैँ : ““जो मनुष्य ताग्रो से सामं- 
जस्य- स्थापित कर लेता है वह बाह्य पदार्थो से भी धनिष्ठ स्वरेक्य की स्थितिमें 
प्रवेश कर जाता है श्रौर उनम से कोई भी उसे हानि पहुंचाने या उसके मागं मे 
वाधा डालने में समथं नहीं होता ।“ 

वास्तविक गुण भ्रन्तर्‌ मे ताग्रो की स्वप्रसूत अ्रभिन्यव्तिहै, न कि नंतिक 
म्रादेशों का कृत्रिम पालन । एूल भ्र्थात्‌ गुण तभी स्वतः खिल पडते हँ जव मूल 
ताग्रो उपस्थित रहता है । 

सभीकोताभ्नो की गुप्त शक्ति प्राप्त है, इसलिए प्रत्येक को दूसरों के प्रति 
सहानुभूति क्रा ्राचरण करना ही चाहिए । “भले के प्रति मँ भला होऊंगा, पर जो 
बुरे है उनके प्रति भी भला ही रहुंगा क्योकि इससे उन सबको भीमे मला बना 
सकंगा 1" 

ज्ञेन वौद्धधमं में ध्यान पर बहुत जोर दिया गया है । चीन के ताम्रो एवं बौद्ध 
धर्मो मे भ्रनेक रहस्यवादी संत हो गए है । 


१०६ सत्य की खोज 
३. यहुदी धमं 


हि्रमनो या यहूदियो को ईरवर-वाणी ईशदूतीय या पैगम्बर चेतना में सुनाई 
देती है । निजी ग्रनुभव के कारण शास्त्रीय वचन जीवित सत्य वन जाते है । गिरि 
शुग पर वैठे मूसा एवं गुफास्थित एलिजाह का ईङ्वर-प्रणिधान इसके उदाहरण है । 
निर्गमन-ग्रन्थ (बुक भ्रांफ एव्सोडस-ईंजील) के तृतीय प्रध्यायमें हमे बताया 
गया है कि “स्वयं ईङवर या ईरवर का फरिरता मूसा के सामने एक फाडी के वीच 
स ्रम्निशिखा के रूप मे प्रकट हुप्रा मूसा ने देखा कि भाडी जल रही है किन्तु 
वह्‌ जली नहीं । तव मूसा ने कहा : मै एक ओर हटकर इस महान दृश्य को देखुंगा 
कि फाडी क्यों नहीं जलती । तव प्रभु ने उन्दे माड़ी के वीचसे पुकारकर्‌ बुलाया 
ग्रौर कहा : खवरदार, इधर न वदो; श्रपने पैरों से जृते ्रलग करदो वयोंकि जहां 
तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है । तव मूसा ने भ्रषना मुह छिपा लिया क्योकि उसे 
ईखवर की श्नोर देखने मे भय लगता था ।'' ईसाया ने ईदवर का जिस प्रकार दशन 
किया उससे परम सत्ता की सर्वसमावेशकता प्रकट होती है मरौर हमे भगवद्गीता 
के विश्वरूप की याद ्रा जाती है 1» यह जगत्‌ ईङवर का श्रवाधित प्रकाश है) 
ईर्वर के लिए मानवात्मा मे जो ्रतृप्य प्यास है वह ईसाई स्तोत्रकार (सामिस्ट) 
के इस उद्गार मे प्रकट हृई है : “स्वर्ग मे मेरा तुम्हारे सिवा प्रौर क्या है? इस 
धरित्री पर सिवा तुम्हारे कोई ठेसा नहीं है जिसकी कामना मँ करू । “~ “त । 
मैने तुम्हे परकषर प्रेम के साथ चाहा है ग्रौर इसीलिए तुम्हारी ्रेमपूणं कृपा के सहारे 
मैने तुमह ग्रपने पास खीच लिया दै 1 

जव प्लेटो एवं ्ररस्तू के ग्रन्थों के साथ यहूदी धमं के तत्त्वज्ञान का श्रव्ययन 
क्रिया गया तव उससे यहृदी गनौर गूनानी विचारघाराम्रों के एक ग्रद्मुत समन्वय 
का श्राविर्भाव हुम्रा जिसके प्रमुख ग्रन्थ फीलो की पुस्तके, सालोमन का विवेक" 
श्रौर यूसेवियस द्वारा सुरक्षित श्ररिष्टोव्यूलस की स्फुट रचनाएं ह । ्ररिस्टोव्यूलस 
ईदवर-सम्बन्धी यहूदी सिद्धान्त की पुष्टि करता है कि वह एकसाथ ही सनुभवातीत 
श्रौर ग्रन्तर्यामी है । बह जगत्‌ से बड़ा है, उससे भिन्न है, फिर भी श्रपने बोध से, 
विवेक से वह जगत्‌ में कायंशील है । यह जगत्‌ उसीसे निकला है किन्तु उससे ग्रलग 
इसका कोई श्रस्तित्व नहीं है । ईदवर श्रपने स्वगं मे है किन्तु फिर भी "यह्‌ धरती 
उसका चरणाश्रय है' । 

पतित्र ईरवर श्रपवित्र मनुष्यों के सम्पकं में नहीं श्रा सकता, किन्तु उसके 
फरिदते श्रा सकते है । फरि्ते ईरवर से उद्भूत है वे देव से निकले भ्रंश है प्रज्ञा को 

१. ११॥ 

२. “सामः ७३ : २५। 

३. “जेरेमियाः ३९१ : ३॥ 


~ 


स 


--ल्य 
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(लोगोस" के रूप में व्यक्त किया गया है, “क्योकि वह्‌ ईव रीय शित का सवास है, 
सर्वेशक्तिमान की महिमा से निःसृत है इसलिए कोई श्रपवित्र वस्तु उसमें नहीं 
भिर सकती । वह ग्रक्षर ज्योति की प्रभाहै; वह्‌ ईद्वर-शवित का निष्कलुष 
दर्पण तथा उसकी ग्रच्छाई कौ प्रतिमा है चँकरि वह्‌ केवल एक है, वह॒ सव काम 
कर सकती है । ्रपने ्रन्दर रहते हुए भी वह्‌ सव वस्तुग्रों को नवीन कर देती 
है; स्वकालो मे पविवरात्माग्रों मे प्रवेश करके उन्हें ईर्वर का मित्र तथा दूत वना 
देती है क्योकि ईश्वर केवल-उसीको प्यार करता दै जो प्रज्ञावान होते है“ 
“प्रज्ञा के साथ एकस्वरता प्राप्त कर लेना ही श्रमरता है 1" 

फीलो स्वयं में स्थित ईश्वर एवं व्यक्त ईइवर दोनों में तीत्र भेद करता है। 
स्वयं मे स्थित ईदवर विशुद्धात्मा है; वह्‌ ग्रज्ञेय, इन्द्रियातीत, जगद्‌-वाह्य है } व्यक्त 
ईश्वर मनुष्य एवं जगत्‌ मे समाया हमरा है सर्वव्यापक एवं सवको पूरणं कर देने 
वाला । श्रपने फरिङतों के जरिये ईरवर जगत्‌ में हस्तक्षेप करता है । फीलो के लिए 
जगत्‌ दैवी शक्तियों से पूणं है । एक भ्र्थ मे वे ईङ्वरीय ग्रभिव्यक्तियां है तथा 
दूसरे म्र्थ मे आध्यात्मिक कोटि के शरीरधारी प्राणी है, शरीरी ग्रात्माणएं है । इन 
शवितयों की विविध श्रेणियां हैँ । इन सवके ऊपर--शीषंस्थान पर लोगोस' है 
जिससे श्रमेदात्मकता का सिद्धान्त वनता है । प्राकार एवं धरती ग्रपने भौतिक 
प्रादुर्भाव के पूवं इसी 'लोगोस' मे निहित थे । ईरवर इस (लोगोस' के दवारा दी 
कायं करता है रौर यह 'लोगोस' कुचं शक्तियो के द्वारा कायं करता है जिन 
(लोगो ई' कहते है । 

रव्वीनी रहस्यवाद की म्रभिव्यविति मध्ययुगीन कव्वाला मे हुई जिसकी सवसे 
प्रसिद्ध स्वना 'जोहार' है । इसके भ्रनुसार जगत्‌ ईश्वर का साकार रूप है । वह 
ईदवर तो सव लक्षणो से परे दै ग्रौर केवल निषेधात्मक रूप मे ही उसका वणेन 
करिया जा सकता है । जगत्‌ का उस ईरवरसे केवल माव्यमो दारा ही सम्पकं 
स्थापित होता है ।ये माध्यम ईइवर से ही निःसृत है ग्रौर इनकी संख्या दस है । प्रथम 
श्रभिव्यक्ति “एेक्य' है जिसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, फिर भी जिसके 

न्तर्गत सब कुं है । यह प्रादि-ईश्वरीय विचार या संकल्प है जो ईश्वर से 

निकलता है म्रौ र जिसमे श्रसीम विस्तार एवं श्ननन्त वि विधतासहित जगत्‌ कौ योजना 
्रन्तहित रहती है । विवेक एवं बुद्धि दूसरेतीसरे निस्सरण है । इनके बीच भी एक 
्रकार का रिता है । विवेक पिता है, नर--वह सक्रिय सिद्धान्त या तत्त्व है, जो सव 
चीजों का सर्जन करता है म्नौर उन्है रूप एवं माप प्रदान करता है । बुद्धि माता है-- 
अ्रप्रतिरोधक, ग्रहणसील । इनके मिलन से जिस पत्र कौ उत्पत्ति होती है वह तकं 


१, “विज्ञडम रो सालोमन? ७ : २५। 
२. वही, ८ : १७। 


१०य सत्य की खोज 


(रीजन) है जिसमे पिता-माता दोनों के गण मिलते दै ।› शेप सात सिद्धान्तये 
है: दया, न्याय, सौन्दर्य, विजय, कीति, ग्राधार एवं राजत्व । (जोहार प्रार्थना की 
गहरी श्राध्यात्मिकता तथा भौतिक जगत्‌ मे परिवर्तन लाने की शक्ति पर बल देता 
है 1 मध्ययुगीन यहूदी पाण्डित्य के प्रमुख व्याख्याता मैमन थे 1 वे सव निषेधात्मक 
मामं पर ही जोर देते हँ । इस सम्बन्ध मे स्पिनोजा का "नीतिशास्त्र (एथिक्स) 
भिक जीवन के लिए प्रत्यन्त महत्व कौ वस्तु है । 


४. यूनानी धमं 


प्राचीन यूनानी धर्में दो प्रकार की विचारधाराएं मिलती दै-होमरीय 
(होमरिक) एवं रहस्यात्मक (मिस्टिक ) । इत्य शीयनीय धमं में दशेनकर्ता ही 
सर्वोच्च दीक्षित व्यकिति है । वह्‌ स्वयं सव बातें देखता है श्रौर श्रपनी ही आंखों 
से देवे प्रमाणो के कारण ग्रपनी युक्तिक विषयमे विश्वस्त होता दै। दीक्षित 
व्यवित कोई वात नहीं सीखता वरन्‌ समुचित तैयारी के वाद, एक श्रनूभव से 
गुजरता है । इ्यूसिस के विषय में कोई धर्म॑सिद्धान्त नहीं है । कवि सोफोक्लीज 
एवं चित्रकार पोलीग्नोस परलोक के सुख को केवल उन्दी लोगों के लिए सीमित 
मानते है जो इल्यूसिस के रहस्य-ज्ञान के लिए दीक्षित किए गए हैँ! सिसरो यह्‌ 
मत प्रकट करता है कि एथेस ने इ्यू सिस के रहस्यों से अच्छी ग्रौर किसी वातकी 
उद्‌भावना नहीं की--यह वात जीवन को व्यवस्थित तथा सम्य बनने एवं मृत्यु 
मे श्राया प्रदान करने, दोनों मे सत्य है ।" 
डायोनीशीय रहृस्यों के साथ तीत्र हर्षोन्माद तथा करई जंगली रीतियों के 
प्रमाण मिलते है । किन्तु जव वे ्राफियस के नाम के साथ संयुक्त हो जाते है तब 
उनका एक महत्वपूर्णं पक्ष (पहलू) प्रकट होता है 1 प्राफीय समाजो मे सामान्यतः 
डायोनिसस की उपासना प्रचलित थी, यद्यपि कभी-कभी श्रौर देवता भी उसका 
स्थान ले लेते थे । जो ई्वर से सान्निध्य स्थापित करने के लिए उत्कण्ठित रहते 
ये तथा मानसिक शान्ति एवं परिस्थिति के श्राघातों के बीच श्राशा ग्रौर विश्वास- 
पूरणं स्थान प्राप्त करना चाहते थे वे ही रहस्यात्मक धर्मो कौ भ्रोर प्राकर्षित 
होते थे। 
प्लेटो एवं प्लाटिनस मे दोनों धाराएं मिल जाती है । प्लेटो के लिए जीवन 
का लक्ष्य है : ““ई्वर सद्‌ श होना ।'' “सच्ची धमेशीलता ईडवर का साथी कायं- 
कर्ता बन जाता है 1“ पालीन एपिस्टिल्स तथा चतुथं धर्मोपदेश (फोथं गास्पेल) मे 
हमे दीक्षा एवं संसग (कम्मूनियन) की रीतियों पर रहस्यात्मक धर्मों के प्रभाव 
१ ये तीनो सांख्यदर्शन के पुरुष, मृति एवे महत्‌ या बुद्धि से मिलते-जुलते दै | 
२. डी लेगोवस', २, १४॥ 
२. धयथाईफो" 1 


~ 
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दृष्टिगत होते दँ । प्राफींय तथा इल्यशीय रहस्यों के भ्रनेक वौद्धिक तत्त्व ईसादयों 
के ज्ञेयवादी (नास्टिक) सम्प्रदायो हारा ग्रहण कर लिए गए 

प्लाटिनस (२०५-२७० ई०) कहता है कि उसका सिद्धान्त नया नहीं है । 
“ह धर्म सिद्धान्त नवीन नहीं है; प्रत्यन्त प्राचीन काल से लोग इसको मानते 
रहे दै, यद्यपि स्पष्ट रूप से इसे कभी विकसित नहीं किया गया । हेम केवल प्राचीन 
ऋषियों के दुभाषिये होने कौ इच्छा रखते हैँ तथा स्वयं प्लेटो का प्रमाण देकर 
यह दिखाना चाहते हैँ कि उन लोगों कौ वही राय थी जो हमारी है 1" पोरफाइ्री 
के ग्रनुसार जव तक प्लाटिनस उसके सम्पकं मे रहा उस ब्रवधि मे चार भ्रवसरों 
पर (प्लाटिनस को) ईव रानुभव हुश्रा । उसके मित्र चिकित्सक युस्टोकियष ने 
उसके इन श्रन्तिम शब्दों को सुना था : “इसके पहले कि मेरे त्रन्दर स्थित ईव रीय 
तत्तव निकलकर जगत्‌ में निहित ईङव रीय तत्त्व मेँ मिलकर एक हो जाए, मं तुम्दारी 
प्रतीक्षा कर रहा था 

परम सत्ता ग्रस्तित्व के, जीवन के, परे है । यह जीव के परे जागरितावस्था म 
रहती दै ।* हम इसे शुभ नहीं कह सकते; यह्‌ तो पृणंत्व है । यह सुन्दर नहीं, सौदयं 
है ।' प्लाटिनस ईर्वरत्व एवं ई्वर में भेद करता है । जिस ईदवर की हम उपासना 
करते ह वह ग्रभिव्यवित है, प्रकाश है; म्रभिव्यव्तिकर्ता, प्रकाशकर्ता नहीं । 
ग्रभिव्यक्ति के प्रकाश (रेवेलेशन) के स्रोत को व्यक्त नहीं किया जा सकता । बुद्धि 
का लक्ष्य वह्‌ परम एकेश्वर है; संकल्प का, इच्छा का लक्ष्य गुन या भलाई दहै; 
प्रम एवं प्रशंसा का लक्ष्य सौदयं है । जसा कि उन्लयरू° ग्रार० ईज कहते दै : “परम 
(एवसोल्यूट) होना ही चाहिएु-यह्‌ च्याय का, तकं का निष्कषं है; वह्‌ होगा 
ही-यह नीति का, सदाचरण का निष्कषे है ; "वह है'-यह प्रेम-निमः्न ्रात्मा का 
ग्राविष्कार है ।''* हम परम सत्ता को इसीलिए जान सकते है कि हम स्वयं भी ग्रपनी 
गहराई में वही परम है । हम परमात्मा (ग्रल्टिमेट स्पिरिट) को “श्रस्तंगत तकं 
दवारा नहीं, वरन्‌ किसी एसे ्राध्यात्मिक संसर्ग दारा, जिसके वारे मे हम वादमें 
तकं कर सकते है, उस समय नहीं, देख पाते है । हमे विश्वास करना ही होगा कि 
जव ग्रात्मा श्रकस्मात्‌ एक प्रकाश कौ भलक पाती है तव उसने सचमुच देखा है । 
हमे विश्वास करना ही पड़गा कि जव ईङ्वर निमंत्रणदाता के गृहमेंग्रातादैग्रौर 
उसे जीवन देता है तव वह उसमें उपस्थित ह ` ग्रात्मा का सच्चा ध्येय उस ज्योति 
का स्पङं करना श्नौर किसी दूसरे प्रकाश के दारा नदीं, उसी प्रकाश के वारा उसे 


. (ईनियडप्त' ५: १, ८ । 
. नयस" ५ : ३२-१३ । = : १७। 
वही; ६ : ७-= ॥ 
५. (दूनसाइक्लोपीडिया शोफ रिलीजन टेर्ड एयितप्त', भाग & १८ ३६५ पर (निं ओ- 
प्लेटोनिउम लेख देखिए । 


^ 4 ^> 
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पकड़ रना है--टीक उसी तरह जैसे हम सूयं को उसके ही प्रकाश के श्रतिरिक्त 
ग्न्य किसी प्रकाश दारा नहीं देल सकते ।''१ यह ग्रानन्द-विह्ललता कौ स्थिति एक 


बहुमूल्य दृश्य दै ग्ौर प्राध्यात्मिक विकास के शिखर पर पहुंचकर ही प्राप्त होती. 


है । पारफाइरी, ्रायमव्लिकस प्रौ प्रोक्लस ने प्लाटिनस के पश्चात्‌ नव-प्लेटो- 
वाद को विकसित किया । 


५. जरथुस्त्री धमं 


यद्यपि जरथूस्त्रियों (पारसियो) की संख्या थोड़ी है किन्तु जर्थुस्न की 
गाथाग्नं मे निहित विचार गम्भीर एवं ग्रपनी महत्ता मे सावैदेशिक हैँ । कहा 
जाता है कि स्वयं जरधुस्तर ने धरतीमाता की इस प्रार्थना पर जन्म ग्रहण किया 
था कि पाप के नियन्त्रण एवं निर्मूलन में वे मानव-जाति की सहायता करं । श्रहुर- 
मज्दा कहते हैँ कि वही एकमात्र एेसे थे जो हमारी सम्पूर्णं भ्राज्ञाग्रों का पालन 
करते थे' । कहा जाता है कि जव जरथुस्वर ग्रह र-मज्दा के विधि-नियमों पर घ्यान- 
मग्न ये तव रतान र्रो-मैन्यु ने इस शतं पर उन्दं समस्त जगत्‌ का एकाधिपत्य 
प्रदान करने का प्रलोभन दिया कि ्रहुर-मज्दा में उनकी जौ निष्ठा हैउसे वे तिलां- 
जलि दे दे । जरथुस्त्रने प्रसिद्ध शलोक श्रहुर-वैयै' का पाठ शुरू किया ग्रौर पापात्मा 
माग खड़ा हुग्रा । यह्‌ कथा एक एसे श्राध्यात्मिक संकट की वात कहती दै जिससे 
मिथ्या के विरुद सत्य एवं ग्रौचित्य का मागं चुनने पर जरथुस्वर को गुजरना पड़ा 
था । मनुष्य की प्रकृतिमे ही हैत है । बुराई की, पाप की शक्तियां मनुष्य के बाहर 
नही, श्रन्दर ही हैँ । जव कहा जाता है कि मनुष्य को पापात्माग्रो, प्रेतात्माग्रों ने 
ग्रभिभूत कर रखा दै तव इसका अ्रथं यही होता दै कि वह दुषपरेरणाग्रो एवं दुविचारों 
के प्रभावमें है! चूंकि वह इन प्रभावों के प्रनुकूल हो जाता है इसलिए उसका 
विकास सुक जाता है बुरी शक्तिर्या, स्वग्रेम, देष, श्नभिमान, एकमात्र सत्य के 
बाह्य रूपों को समभने मं ग्रज्ञान इन सवको सामूहिक रूपसे ही शतान या 
पापात्मा कहा जाता है । जरणुस्तर ने शेतान को पराजित कर दिया, इसका श्रारय 
यही है किवे इन दाक्तियों के म्रागे भुके नहीं । उनके ग्राचरण से प्रकट होता है 
कि मनुष्य स्वयं ्रपने भाग्य का नियन्ता है । पापात्मा का, जिसे “ग्रोल्ड टेस्गमेण्ट' 
(पुरानी धर्म-पुस्तक) के ग्राघुनिकतम संस्करणों मे शतान कहा गया है, उत्तर 
कालिक ्रनेस्ता के एेग्रो-मेनयु से वड़ा सादृश्य है । 

मरहु र-मज्दा परमेश्वर है; वह्‌ चेतन श्रौर जड़ का स्वामी तथा वह्‌ ईहवर दै 
जिससे पुरुष एवं प्रकृति दोनों का उद्भव हरा है उसके साथ छः पवित्र श्रमर्‌ हैँ 
जो पिता-पक्ष व माता-पक्ष की तीन-तीन किरणों से सम्बद्ध है । ये वस्तुतः परम सत्ता 


१. (ईइनियडस'» ५ : २; १७ । 
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के भ्रंग या उससे निःसृत तततव हैँ । श्रशा' पहली किरण है । यह्‌ ईश्वर के उस 
संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है जिसने जगत्‌ कौ योजना की । यह्‌ सत्य एवं धर्म- 
शीलता की प्रतिनिधि है । दूसरी है वोहु-मनो' जो परम सत्ता या परमेडवर के 
प्रम का प्रतीक है। तीसरी है श्षत्त्र' जो परमेदवर की सजंन-क्रिया की प्रतिनिधि 
द । चौथी श्रार्मेती' परम के मातृत्व-पक्ष- प्रेम एवं ग्रहणशव्ति का प्रतीक है। 
वह प्र न्तराधिवासी भावना है । 'हौरवतात' वह्‌ श्रादशं है जो प्रत्येक मानवमें 
वतं मान है--श्राध्यात्मिक विकास का तत्तव । म्रन्तिम श्रमेरततात' श्रमरता का, 
शक्ति का तत्तव है । ये छहों शक्तियां पृथक्‌ सत्ताएं नहीं हँ वरन्‌ परमेइवर का श्रखंड 
श्रंगहैं। 

जरथुस््र घोषित करते है कि इस परमेश्वरमें मिलकर एक हो जाना ही 
सर्वोच्च श्रादश्ं हँ ग्रौर इस तक पहुंचने का मागं ग्रशा हँ जिससे हम मस्तिष्क, 
हृदय एवं ्रात्मा की पवित्रता प्राप्त करते हैँ । “श्रा द्वारा हमे तुम्हारी कलक 
प्राप्त हो, हम तुम्हारे निकट श्रा सक ग्रौर तुममें पूण॑तः निमग्न हो जाएं ।' “केवल 
एक ही मागं है श्रा का मागे । ग्रौर सव मागं मिथ्या हैँ ।' (यस्ता ६०, १२; 
७१, ११) । 

ग्रवेस्ता की रशा श्रौर वैदिक ऋत्‌ एक ही शब्दके दो रूप हँ श्नौर्‌ भारतीय 
श्रर्यो एवं ईरानियों के पृथक्‌ होने के पहले ही इसके ग्रन्तहित प्रथं का उनमे पूणं 
विकास हो चुका था । सर्वोच्च तत्त्व प्रहुर-मञ्दा ग्रपरिवतंनीय नियमो के ग्रनुसारः 
जो उसकी इच्छा व्यक्त करते है, कायं करता है । श्रशाके नियमों के भ्रनुसार 
ब्रह्माण्डीय उपक्रम अ्रपनी परिणति की ग्रोर प्रगति कर रहा है । सन्तजन ही 
भ्रशा की सर्वोच्च प्रज्ञाको समभतेरहैँ मरौर उसकी भावना के म्रनुसारं काम 
करते हँ । केवल परमेश्वर के प्रेम से किए गए कार्यं ही हमें प्रानन्द देते हैन कि 
स्वार्थवश किए गए कार्यं । स्वा्थरहित कमं ही वह मागं दै जिसपर चलकर मानव- 
प्राणी म्रपने प्राध्यात्मिक कल्याण को प्राप्त करते है ग्रौर संसार की प्रगतिमें 
सहायक होते है । 

जरथुस्तर घमं में जो प्रेम है वह पशु-जगत्‌ को भी प्रपते भ्रकमेंलेलेताहै। 
प्रत्येक मास की २, १२, १४ तथा २१ इन चार तिथियों को कटर जरथुस्त्री 
मांसाहार नदीं करते । कुछ तो एसे हैँ जो वपं के पूरे ग्यारहवे महीने मे किसी 
प्रकार का मांस नहीं ग्रहण करते । 

जरयुस्वर का ्राश्वासन है कि जो उनकी रिक्षाघ्नों का श्रनुगमन करेगे उन्हे 
शारवत जीवन प्राप्त होगा । यह एक रहस्य है जिसे वे मुमुक्षु के सामने रखते हँ 1 
पुण्य-पाप, भलाई-वुराई का दन्ध जागतिक उपक्रम के भरन्त तक चलता रहेगा । 
इसके वाद बुराई की शक्तियों का पूणं विनाश हो जाएगा भ्नौर श्रेय को, श्रोचित्य 
की सूर्वशक्तिमत्ता सदा के लिए स्थापित हो जाएगी । जरथुस्त्र का प्रबल विवास 
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है कि जगत्‌ का पुनजेन्म एवं उद्धार होकर रहेगा । ग्रहुर मज्दा को जानने ग्रौर 
उसके विधि-नियम ग्या के प्रनुसार ्राचरण करने के लिए साधक को प्राथेना 
एवं व्यान द्वारा ग्रपनी प्रकृति को पूर्णता तक पहुंचाना होगा । जव हम लक्ष्य तक 
पहुंच जाएंगे तव शान्ति एवं एवय कौ सिद्धि हो जाएगी । 


६. बोद्धम 


बुद्ध कोई नवीन मागं वताने का दावा नहीं करते 1 “भने प्राचीन मागेको 
देखा है--उस पुरातन पथ को जिसपर पिदधे प्रबुद्ध जन चल चुके है। मै उसी 
पथ का ञननुसरण कर रहा हूं "१ वृद्ध ने बोधि न्रथवा ज्ञान की वात कही है । यह्‌ 
पूरण, प्रकेवल सत्य के साथतुरन्तका ग्रताकिक सहज प्रेरणाजनित सम्बन्ध हैं । यह्‌ 
केवल सैद्धान्तिक ज्ञान नदीं है 1 यह्‌ वह ज्ञान हैजो कामना की जडो को काट देता 
है ग्रौरजीव की प्रकृति पर एकाग्र वा केन्द्रित होने का परिणाम है । यह्‌ सावधानी 
का एक सत्कार्यं है, योनिशः मनसिकार ॥ 
मूतं जगत्‌ में ्रात्मा नहीं मिलती । प्रत्येक वस्तु, जो ज्ञान का विषय है, 
ग्रनत्ता दै, म्रनातमभाव दै 1 परन्तु वस्तुनिष्ठ जगत्‌ से दूर तण्टया कामना के 
प्रभाव से मुक्त, शोक एवं दुःख से परे भी एक स्थिति है 1" हम वाह्य श्राडम्बरों 
से उसे नहीं पा सकते * ग्रज्ञानावस्था में मनुष्य श्रपनी वास्तविकं प्रकृति को भ्रूल 
जाता है, ग्रौर जो वह्‌ नहीं है वही प्रपने को समभने लगता है । इस सम्पूणं दृश्य 
जगत्‌ के परे जो सत्य है उसे उसको जानना ही चाहिए । “से बनो कि ग्रात्मा 
तुम्हारा दीपक वन जाए--घ्रात्मा ही तुम्हारा एकमात्र प्राश्य हो; विधि (ला) 
ही तुम्हारा दीपक एवं एकमात्र ग्राश्रय हो ""“ 
प्रज्ञा प्रकाश की कोई एेसी स्थिति नहीं है जिसमे कोई वस्तु प्रकारित होने 
के लिएनहो; वह्‌ कोई एेसा दपण नहीं जिसमे कोर प्रतिविम्ब न पड़ । यह तो 
एसी चेतना है जो वस्तुनिष्ठता-ग्रात्मनिष्ठता (ग्रावजेक्ट-सन्जेवट ) के भेदो को 
पार कर जाती है ग्रौर जिसे माण्डूवय उपनिषद्‌ तुरीय कहती है । यहं भ्राकस्मिकता 
से मूवित की ग्रवस्था है । वौद्धगरन्थों मे प्रायः एक ` ग्रजातः (अ्रनूसन्न), भ्रकारण 
एवं सनातन का तथा उस शरोर जानेवाे माग का वणन भ्राता है। निर्वाण का 
पथ नतिक पथ है । उपनिषद्‌ की ही भाव-धारा के म्रनुकूल बुद्ध भी केवल रीति- 
वादका, कर्मकाण्डका विरोध करते हँ तथा ग्रन्तरनुशासन पर्‌ जोर देते है । 
“यदि केवल चोगा या वस्त्र-विश्ेष पहनने से लोभ, देष इत्यादि नष्ट हौ जाते तव 


१. संयुत्तनिकायः २ : १०६ ॥ 

२, श्रशोकर विरजं पदम्‌--इतिवुत्तक, ५१ 1 

६. न सो उपाधिस॒ सारमेति | सुत्तनिपातु, २६४ । 
४. दीघनिकाय, २: १०९ । 
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तो वच्चे के जन्मते ही उसके स्नेही एवं कुटुम्बीजन उसे चोगा पहनने को वाध्य 
करते ग्रौर कहते--श्राग्नो ग्नो भाग्यशाली ! श्राग्रो, चोगा पहिनि लो", क्योकि इसे 
पहनते ही लोभी म्रपना लोभ तथा विद्रेषी ग्रपना देष छोड़ दंगे 1" 

उपनिषद्‌ की भावना के भ्रनुकूल ही बुद्ध हमसे ग्रपने को काल की सीमासे मुक्त 
होने को कहते हँ । श्रपने को कामनाग्रो से मुवेत करके हम एेसा कर सकते है) यदि 
हम तण्ड या लालसा की ज्वाला को भोजन देने से इन्कार कर दे तो ईघन कै ग्रभाव 
मेँ भ्राग स्वयं वु जाएगी । निर्वाण क्रोध, लोभ, वासना से मूक्तहोनेकादहीनाम 
है । यह विनाश नहीं है । यह श्वत, स्थित, ग्रनन्त प्रानन्द की स्थिति दै । वुद्धि, 
स्वाधीनता एवं ्रात्मस्फूति दृष्टि की स्पष्टता तथ। स्थिरं भ्रानन्द की वृत्ति पर 
जोर देते हैँ । 

निर्वाण कौ प्रकृति पर कल्पना के घोड़े दौड़ाने से वृद्ध के इन्कार का यह्‌ मर्थ 
नहीं कि वह्‌ कुछ नहीं है, बल्कि यह्‌ है कि वह्‌ परिभाषा से परे है । तकं का व्राश्रय 
लेकर वुद्ध ने कुछ ता्विकीय प्रदनों का, जिन्हे उन्होने निरर्थक समभा, उत्तर देने 
से इन्कार कर दिया । उन्होने साधिकारिता (अ्रथारिटी) के या प्रमाणग्रन्थों के 
सिद्धान्त को श्रमान्य कर दिया क्योकि किसी दूसरे के प्रविकारया प्रमाण के कारण 
मान्य सत्य का, जो निजी यत्न से सिद्ध या प्रमाणित न हु हो, कोई महत्त्व नहीं ह । 

महायान वौद्धधमं मे उपासक एवं परमेदवर का सस्वन्ध निष्ठा एवं प्राना 
पर ग्राधारित है । उपासक को दंवी या ईव रीथ वृद्ध से पथदर्शन, कृपा एवं सहा- 
यता प्राप्त होती है। सभी प्रकार के वौद्धधरम मे विचारो की एकाग्रता एवं ध्यान 
की प्रणाली परवल दिया गया है । 


७. ईसाईधं 


ईसा का निजी म्रनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान का एक महान उदाहरण है । उनके कारय 
एवं वचन ईरवर के साथ उनके सख्यभाव कौ तीव्र भावना से भरे हुए हैँ । बदली 
हई अंग-मंगी तथा यरूशलेम की यात्रा के पुव इनका सूपान्तरित प्राकार एवं मुख, 
जिनपर उनके निजी स्ननुभव की छाप थी, एक गहरे ्राध्यात्मिक परिवतन कै 
द्योतक हैं । जव ईसा वेपटि्ट संत जान के विषय मे कहते है करि यद्यपि वे मानवों 
मे सवसे महान हैँ किन्तु स्वगं के धन्य लोगों मे से सवसे क्षुद्र भी धरती के बड़ेसे 
बडे श्रादमी से बड़ा है, तब उनका भ्राशय यही होता है कि जिसने सत्य को स्वयं 
देखा है वह॒ उससे वडा है जो उसके विषय में तकं करता ह पर जिसे प्रत्यक्ष ्रन्त- 
ज्ञनि नहीं है । हमें बौद्धिक दृष्टिकोण को पार करके रौर ऊपर उठना होगा रौर 
अन्तःस्थ, अधिसामाजिक तथा प्राध्यात्मिक यथाथता्नों का ग्रनुभव करना होगा । 


१. देर डथलाग्त ओफ दि बुद्धाः (१९२६), भाग ‰ पृष्ठ २०० | 


१९४ सत्य की खोज 


ईसा एक ब्रन्तमुंखी नवीनीकरण, एक ग्रान्तरिक परिवतन की मांग करते 
है स्वं का राज्य ग्रन्तरिश्च मे स्थित कोई स्थान-विशेष नहीं है वरन्‌ वह्‌ एक मान- 
सिक स्थिति दै । वह्‌ राज्य यहीं, इसी समय वतत॑मान दै 1 “पश्चात्ताप कर, स्वे 
का राज्य सामने रखादै ।'' सत्य की उपलन्धिसे टी स्वातत्यवा मूविति का मागं 
प्रकट होता है । ईसा ग्रान्तरिक पूर्णता प्राप्त करने, मानव का संभवनीय विकास 
करने की वात कहते हैँ । जव वे हमें पञश्चात्ताप करने को कहते हैँ तव उनका त्रभि- 
प्राय प्रायस्चित्त या दुःख-प्रकाशसे नहीं होता वरन्‌ एक म्रान्तरिक कान्ति से होता 
है । शरगरेजी का “रिषेटेस' शब्द जिस यूनानी शब्द भेटा-नोदया का प्रनुवाद है 
उसका रथं है-श्रपनी चेतना को सामान्य श्रायामों से परे उठा ले जाना । यह्‌ म्रन्त- 
मानव का परिवर्तेन है । जव ईसा कहते है कि ““्रपने को वदल दे ग्नौर लघ शिखरो 
केरूपमे हो जा, तव उनका मतलव यही होता है कि हमे वस्तु-जगत्‌ सेः 
इन्द्रियो की निद्रा की स्थिति से जागना चाहिए 1 मुदे को पुनः जीवित होनादही 
चाटिए 1 हमें म्रपने विषो एवं घृणाग्नौं के वंधनसे दूटकर ्रात्मरूप मे लौट 
श्राना चादिए । “जव तक तू ्रनुताप नहीं करता, स्वगं के राज्यम प्रवेश नहीं 
कर सकता 1” हमे अपनी निम्नप्रकृति को दवाते हुए इन्द्रियनिग्रह एवं प्रात्म- 
नियन्त्रण दारा जीवन के उच्चतर स्तर तक पहुंचना होगा । 

“म्द फिर ऊपर से पदा होना होगा ।'' यह्‌ प्राकृतिक, दंहिक जन्म नहीं 
दै; यह एक श्राध्यात्मिक पुनजेन्म है । मनुष्य की सम्पूणे प्रकृति का उचित पन 
रुद्धार ही मुविति का श्रमभिप्राय है । कानून या विधि ग्राध्यात्मिक है। संतपाल 
लिखते ह : “इससे भँ स्वयं मन में ईडवरीय नियम का पालन करता हं किन्तु 
मांस से, देह से, पाप के कानून का 1 “क्योकि सँ ्रन्तःस्थ मानव का ्रचुसर्ण 
कर्‌ ईदवर के नियम-कानून में ्राह्वाद का म्रनुभव करता हूं (ति 

जो मुक्त हो जाता है वह विधि-विधान से ऊपर उठ जाता है) “विश्राम 
(सवेथ) मनुप्य के लिए वना दै, मनुष्य विश्राम के लिए नहीं 1" प्रेम ही विधिः 
विधान की परिणति दै । 

६ ८ स को प्राप्त होता है। ईसा मे यह प्राध्यात्मिक प्रज्ञा 
थी पर उसकी शिक्षा वे सर्वसाधारण शे देते ये 

8 

ध & ूर फेको, नर्हं 

तो वे उसे श्रपने पावो से कुचल डाले ग्रौर फिर उलटकर तुम्हे दी फाड खाएंगे ।''“ 

६. नेश्म ६८: ३॥। 

२. ^रोमंस' ७ : २५; २२। 
३. (माकं २; २७ । 
६ होल 3 ट ग्रः (~ ~ हि 
ई हे, तथा एक गुप्त धमौदेश कौ, जि्तका 


श्राध्यात्मिकं जीवन श्रौर जीवित धरम ११५ 


व्यानयुक्त प्राना तथा तपस्याचरण के द्वारा म्रात्मा की पुनर्चनाही 
सच्चा धमे है । ईसा का तीस वपं का मौन तथा चालीस दिन तकं मरुभूमि में 
मौन श्राध्यात्मिक सिद्धिकी तेयारी-मात्रहै। ईसा मानव-पुत्र थे, पर वे ईरवर- 
पुत्र भौ धे। उनका संसग स्वर्गीय एवं धारित्रिक दोनों स्तरों पर धा । 
मनुष्य के ल्पमें वे ह्रेक प्रलोभन में पड़े । अ्रन्तिम क्षण तकवे प्रलुब् रहे। 
भेरेप्रभु | तुम मुभे क्यों भूलगएहौ?"'वे तीव्र वेदना भोगते रहे । ईसा 
मनुष्यों के सामने एक उदाहरण थे क्योकि उन्होने भ्रान्तरिक दनो, संशयो एवं 
प्रलोभनों से लडते हृए ग्रपने को ऊपर उठाया । श्रान्तरिक विकास की सीदी पर 
चद्ते हुए उन्हें न जाने कितना कष्ट उठाना पड़ा । 

श्रवतार कोई एतिहासिक घटना नहीं जो दो हजार पूर्वं घटी हो । जो कोई 
भी प्रपनी नियति को पूणं करने के मागं मेंहोता है उन सवके जीवन में यह्‌ 
घटना वार-वार घटित होती है । मीष्टर एकहाटं धमं का लक्ष्य “मानव की भ्रात्मा 
में ईर्वर का जन्म' वताता है । ईङ्वर का सवसो वडा श्रभिप्राय जन्म है । वह तव 
तक सन्तुष्ट नहीं होगा जव तक कि हमारे वीच उसके पुत्रका जन्मन दहो जाए। 
ग्रात्मा भी तव तक सन्तुष्ट नहीं होगी जव तक यह्‌ पुत्र जन्म नहींले लेता ।"'९ 
यहां जन्म का प्रथं ईदवराभिव्यवित, ईडवरसिद्धि, है । 

जव कहा जाता है कि मानव-पुवर फिर ग्राएगा तव इसका प्रभिग्राय यही 
होता दै कि जव सत्य थककर नष्ट हो जाएगा, जव श्रात्मा के उच्च स्तरों से जगत्‌ 
के सम्बन्ध का विच्छेद हो जाएगा, जव वह हिसा एवं भौतिकता में पतित हो 
जाएगा तव सत्य को एक नये रूप में प्रकट होना पड़गा । एक ही ग्रतीन्दरिय सत्य, 
विभिन्न स्थितियों के भ्रनुरूप होने के लिए किचित्‌ परिवतित रूप में ग्राता है । 
कभी वह॒ एक पक्ष पर जोर देता है, कभी दूसरे पर । जव विप्लव, ग्रस्तव्यस्तता, 
का जमाना ग्राता है, जव सत्यशीलता शिथिल पड़ जाती है तव सत्यात्मा को 
हमारे वीच श्राना ही पड़ता है। प्रत्येक ईङवराभिव्यवित मानव-पुत्र काही 
प्नरागमन है । वह-ईदवर का, परमात्मा का मानवरूप ग्रहण करके, मानवीय 





पालन हमारे पूर्वज विना विवाद के करते ्राए, शरोर हम भी उनके मोन की सरलता मेँ विश्वास 
क्रते हए आाज तक उपका पालन करते जा रट द । वे लोग समभते थे कि हमारे पवित्र 
रहस्यं के लिए उचित सम्मान एवे भक्ति वनाए रखने मेँ मौन की कितनी आवश्यकता दै । 
छरीर एक धर्मत को, जिसपं ए गृढ वाते हँ जिनका चिन्तन करना निम्न कोटि के मानर्वो 
के लिए विदित नहीं दै, लिखित रूप देना विवैक-सम्मत नदीं था |` संत डनी के अनुसार 
“भुवत केवल प्वुद्ध या देवत्वावधान आत्मां के लिए ही संभव दै ओर हम ईश्वर के साथ 
साम्य तथा रवय प्राप्त्‌ करने की जो चेष्टा करते ह उसके अतिखित यह प्रबुद्धता या देवत्व- 
परापत श्रौर कुच नदीं दै 1 
१. (सम॑नः १२। 


११६ सत्य की खोज 


प्रलोभनों को टुकराते हुए, श्रपने को ऊपर उठाना, पुनः व्यवस्था कायम करना 
तथा मानवीय विकास के ग्रवरुद मामं का उद्वाटन करना है।ये प्रभिव्यवितयां 
ये श्रवतार मानव-ग्ज्ञा को निम्न स्तर से उच्च स्तर पर ले जाने मे सहायक दति द । 

संत पाल को ईर्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान धा, तभी उन्होने कहा : "श्रव हम एक 
दर्पण में घुधला-सा देख रहे ह परल्तु श्रामने-सामने दै ।'' श्रनेक पदों मे संत पाल 


र 


ने ईदवरीय उपस्थिति के म्ननुभव का वणन किया है।" उनमें मानवात्मा एवं 
परमात्मा के भ्रन्तःसम्बन्धों की बडी सजीव चेतना थी । “ईसा मे समाविष्ट होकर 
जीना ही' उनका उदेश्य था 1 हम इखवरीय स्वभाव मे भाग लेते है। यदि हम 
श्रपते को फिरसे नवीन कर नेते है म्रौर फिर से एेसा जीवन जीते हँ जिसमें ईरवर की 
अ्रभिव्यवित होती है, तो समो हम वच गए संत पाल की सम्पूणं शिक्षा तुरन्त 
की ्रावेष्टनकारी ईश्व रीय उपस्थिति पर निर्भर दै, जिसमे हम जीते हं चलते- 
फिरते हैँ सनौर श्रपना अ्रस्तित्व सुरक्चित रखते है । संत पाल ईसाइयों से श्रपना मन, 
हृदय, बदलने को कहते दै: ““ग्रपने मे वही मानस वनाग्रो जो ईसामसीह मे था।'' 
“यदि कोई श्रादमी ईसा में ्रवस्थित हैतो समो, वहां एक नर्ईसुष्टि हुई दै। 
देखोगे कि सव कु नया हो गया है ।'' देवदूततव्‌ प्राप्त करनेके पूर्वं संत पाल ने 
तीन साल मरस्थल मे विताए 1 हमे संत पाल की एवं म्नन्य ईसाई रचनाम्नों मे देवी 
मलक पानि, स्वप्न देखने ग्नौर होली घोस्ट' (परमात्मा ) द्वारा वरदान पाने के 
प्रसंग मिलते दै] 
संत पाल के समय मे जो रहस्यात्मक प्राच्य धर्मं रोमन सास्राज्य परं प्राक्रमण 
कर रहे थे उनके प्रभावों के संकेत मी मिलते है। संत पाल ने क्रासारूढ्‌ ईसामसीह- 
सम्बन्धी श्रपने सामान्य उपदेशो एवं उस दैवी ज्ञान में विभेद किया है जिसे ईइ्वर 
ने कालारंभ के पटले ही हमारे कल्याण एवं श्रेय के लिए रचा, वह ज्ञान जो गुप्त 
है रौर जो केवल परिपक्व लोगों के लिए है; वह ज्ञान जो हम लोगों के सामने 
उसे व्यक्त करता है "जिसे किसी भ्रांख ने देखा नहीं, किसी कानने सुना नही न 
किसी मानवहूदय ने जिसकी उद्भावना कौ दै' ।° संत पाल के लिए ईसा के सेवक 
“रवर के रहस्यों के प्रवंधक है" 1 
संत जान प्लेटो से श्रत्यधिक प्रभावित द । उनके लिए दो संसार सच्चा 
एवं यथाथ जगत्‌ जो उपर है, तथा ग्रंधकार एवं छाया का जगत्‌ । ईसा शाश्वत 
रूप से ईदवर के है श्रौर उनम सत्य एवं नित्य जीवन ्रततिफलित है। ईसा इस 
संसार में श्रात्मजगत्‌ के स्वभाव एवं ईव रीय ज्योति को व्यवत करते ह । जान के 


१. "गेलेशियंसः १ : १५१ १६३ २ : २०; ४: ६; = करित 2.६ ८.६.१२ 


१-४; रोमं) = : २; ६६ । एपरीशियंसः ३ : १४-२१ । 
२. १ कारिंधियंस्त २:&। 
३. १ कारिथियंस्त ४: १॥ 


-===-- 
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लिए ईसा ब्रह्माण्ड मे ्रन्त्ूत ईङ्व रीय ज्ञान है । ईसा का कार्यं समस्त ब्रह्माण्ड के 
लिए महत्व रखता है । लोगोस' का सिद्धान्त भी इस बात पर जोर देता है कि 
सम्पूण जगत्‌ श्रपनी परिणति को प्राप्त करता है ग्रौर ईसा के दारा भ्रपनी पूर्णता 
कोलौटरहाहे।' “वे प्रदृश्य ईङवर का प्रतिरूप (इमेज) है; सम्पुणं सृष्टि में 
प्रथमजात हे" ` सम्पूणं वस्तुएं उनके वारा ग्रौर उनके लिए ही उत्पन्न हुई हैँ ।**९ 
जागतिक उपक्रम संघषं एवं विजय का उपक्रम है । प्रतिकल शक्तियों पर विजय 
सम्पणे ब्रह्माण्ड की विजय है । ग्रौर यह विजय एक नूतन सम्बन्ध, ई्वर एवं जगत्‌ 
के वीच सामजञ्जस्यपू्णं सम्बन्ध को जन्म देती है । 

सिकन्दरिया के धर्मतत्त्ववादी वलीमेण्ट (२१५६०) एवं ग्नो रीजेन (२५१ ई०) 
ने स्वयं ईसार्ईधर्म को रहस्य-धरमं ग्रथवा “सच्चा ज्ेयवाद' (नास्टिसिज्म) कहने 
मे हिचकिचाहट नहीं की, यद्यपि वाद में वे घर्मद्रोही श्रौर नास्तिक घोषित किए 
जाकर तिरस्कृत हुए ।' फीलो से क्लीमेण्ट ने यह्‌ विचार ले लिया कि ईस्वर की 
खोज भ्र॑धकार मे करनी चाहिए ।* निष्ठा एवं भावमग्नता के द्वारा ही उस तक 
पहुंचा जा सक्ता है । “विरलेषण द्वारा ्रादिज्ञान की मरोर जाते हए (गहराई, 
चौडाई, लम्बाई एवं स्थिति को दूर कर एक शक्त्यणु को छोडते हुए तथा बाद में 
पदाथं को भावरूप मे बदलते हुए) यदि हम ईसा की स्रपारता में ग्रपने को निमग्न 
करदं तो उससे हम पवित्रता के कारण उनको विशालता की श्रोर वदते जाएंगे 
ग्रौर किसी रंश में सवंशक्तिमान ईरवर का ज्ञान प्राप्त कर सकगे- यह्‌ ज्ञान तो 
नहीं कि वह्‌ क्या है, पर यह्‌ ज्ञान कि वह्‌ क्या नहीं है ।'"“ 

श्रो रीजेन वार-वार्‌ ध्यान का हवाला देता है ग्नौ र इन्द्रिय तथा मन के ऊपर 
उठकर एक भ्रनिवैचनीय भलक पाने की बात करता है । उसने बड़ी तपस्या का 
जीवन विताया था ग्रौर उसका दावाथा कि कोई भी इन्द्रिय-निग्रह एवं यम- 
नियम-पालन हारा ईर्वर एवं ग्राध्यात्मिक वरदानों का संसगं प्राप्त कर सकता है 1 

चौथी शताब्दी में ्रारण्यक्रवृत्ति व मठ-वास के विकास के साथ मूति के विना 
प्रार्थना एवं ध्यान को महत्व दिया गया । इस प्रान्दोलन के जनक संत एंथोनी 
कभी-कभी सारी-सारी रात श्रानन्दोन्माद की वस्था में रहते थे श्रौर उन्होने 
भी प्रार्थना के लक्ष्य के विषय मे यह्‌ दिव्य तथा भ्रधिमानवी निर्णय दिया : “वह 
्रा्थना पूरणं नहीं है जिसमें मनुष्य ग्रपने को प्रौर श्रपनी प्रार्थना को समभे का 


१. तुलना कीजिए, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ३। 
२. “कोलोजियंसः १ : १५-१६। 
३. देखिए, १० सी० डेविक : दि क्रिश्चियन एेटिट्‌यूड इ श्रद्र रिलीजस' (१६५३); 
(7 ^ 
४. रोमा १:२५; २ 
६" वही, ५; १९१ । 


११८ सत्य कौ खोज 


होश रखता है 1" 
संत शआआागस्टाइन का यह्‌ कथन कि (तूने हमे प्रपते लिए पैदा कियाहैग्रौर 
हमारा हृदय तव तक भ्रशान्त रहेगा जव तक तेरे ग्रन्दर उसे विश्राम नदीं मिलता, 
बड़ा प्रसिद्ध है । उनके धर्म का हृदय, उनके धमं का तत्व, उनके निजी श्रनुभव से, 
मानवात्मा एवं ईङवर के प्रत्यक्ष सम्बन्ध से निकला है। वे प्रायः रहस्यात्मक 
म्रन्तद्‌ष्टि का हवाला देते है: “ररे ! ग्रभी हमने एक श्रान्तरिक माधुयं का प्रानन्द 
लूटा 1 श्रहा ! भ्रव श्रपने मस्तिष्क के शिखर पर पहुंचकर एक क्षणिक भलक में 
कुछ एेसादेखा है जो ग्रपरिव्तनीय दै 1" 
चतुर्थ शताब्दी मे थेवायड मे भ्रनेक ध्यानियों का पता लगता दै । रोम के पतन 
के पर्चात्‌, संत वेनेडिवट (५४३ ई०) तथा उनके द्वारा प्रार्थना एवं धर्मकायं में 
हजारो शिष्यो को प्राप्त होनेवाले श्रम्यास के उठा लिए जाने के कारण, ईसाई 
धर्म सूत्र पनपा । संत वेनेडिकट ध्यानात्मक प्राना के लिए संसारत्याग, ब्राज्ञा- 
पालन, मौन एवं विनम्रता पर जोर देते दँ जिनके कारण संन्यासी पूणं उदारता 
की स्थिति तक पहुंच जाएगा 1 
सूडो-डायोनीरियस (पांचवीं शती का भ्रन्त) तथा संत ग्रेगोरी महान्‌ (छरी 
शती का म्रन्त) दोनों का मघ्ययुग पर वड़ा प्रभाव पड़ा है 1 ञ्रपने ग्रन्थ मिस्टिकल 
धियोलोजी' (रहस्यात्मक ब्रह्मविद्या) में सूडो-डायोनीशियस दारेनिक एवं 
रहस्यात्मक दृष्टिकोण में भेद करता है 1 दारौनिक दष्टिकोण हमे एक निराकारः, 
भावरूप विचार देता है; रहस्यात्मक दृष्टिकोण ्रात्मा को बुद्धि के स्तर के ऊपर 
ले जाकर श्राराघ्यसे एक कर देता है । रहस्यात्मक उध्वेगति का प्रच्छन्न 
रहस्यात्मक मौन के ्रधिदीप्त (सुपर-लमूसेट) अन्धकार में प्रवेश" कहकर वणेन 
किया गया है । 
व्यानाम्यास के सम्बन्ध मेँ सुडो-डायोनीशियस ने निम्नलिखित सलाह दीथी 
जिसका पालन सम्पूणं मध्ययुग मे किया जाता रहा : श्रौर तु प्यारे टिमोथीः 
रहस्यात्मक ध्यान के एकाग्र यासे, ग्रपनी चेतना भ्नौर श्रपनी वुद्धि-क्रिया दोनों 
को पीये खोड दे; इसी प्रकार इन्द्रियों तथा बुद्धि हारा ज्ञात सव वस्तुम्ों को भी 
भूल जा । श्नौर भी जो चीजे है या नहीं ह उनका ध्यान छोडकर ग्रजाने पने को 
यथाशवित उसके साथ जोड़ ले जो सव प्राणियों एवं सव ज्ञान के परे है, वयोकि वह्‌ 
विशुद्ध रूप स मुक्त एवं परमेरवर है । तव तू सवसे ्रनावृत होकर ग्रौर सव बन्धनं 
से दूटकर दैवी म्रन्धकार कौ किरण क प्रर प्रेरित किया जाएगा । 
१. वैियन, “कोलेशनः & : ६१ । 
२. “श्रोत सामः ४१ :.१०। 
३. रेग०; ७॥ 
४, ^ मिर्िकल थियोलोजीः १। 
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संत ग्रेगोरी महान भ्रागस्टाइन से वहुत प्रभावित हँ । उनके लिए क्मशील 
जीवन से ध्यानावस्थित जीवन कटी ऊंचा है । ईसा का जीवन एसे दोनों जीवनों 
के सामजञ्जस्य का उदाहरण है जहां कर्मधारा मानस की शान्ति एवं स्थिरतामें 
वाधक नहीं है । ध्यानावस्थित जीवन की शर्तो मे शान्ति, स्थिरता, प्रनासक्ति, 
निरतिशय ्रात्मनियंत्रण तथा ईदवर एवं पड़ोसी के प्रति प्रेम है । 

वलैरवो के संत वर्नंडं (वारहवीं शती) का ्राध्यात्मिक धर्म-साधना के इतिहास 
पर वड़ा प्रभाव पड़ादै। वे कहते हैँ: ^ स्वीकार करता हूं कि ईख्वरवाणी मेरे 
पास प्राई है, वार-वार ग्राई दै, किन्तु उसके, प्रियतम के, वार-वार मेरी ग्रात्मा मेँ 
प्रवेश करने के वावजूद मुभे कभी उनके भ्राने काहोश नहीं रहा है । मैने ्रनुभव 
कियाद करिवे उपस्थित हँ; मुभे यादहैकिवे मेरे साथ रहै; कभी-कभी मुभ 
पूवेसंकेत भी हभ्राठैकिवे भ्रावेगे परन्तु कभी उनके श्रानेग्रौर जाने की चेतना 
मुभे नहीं रही है" यह्‌ बताने के वाद कि वेह इन्द्रियो के दहारसे नहीं भ्राता, वे 
कहते हैँ : “वह्‌ चिन्मय एवं शवित से पूणं है ग्रौ र ज्योंही उसने सुभमें प्रवेश किया, 
मेरी निद्रित श्नासमाको गतिशील कर दिया तथामेरे हृदय को, जो जडता की 
स्थितिमेथाग्रौर पत्थरकौी भांति कठिन था, उदवुद्ध, कोमल ग्रौरप्रेरणामय 
कर दिया 1" 

संत विक्टर के रिचडं (११७३) वाद एवं तकंयुक्त दाशेलिक माग तथा उस 
ध्यानात्मक स्राचरण में भेद करते है जहां चित्त म्रपनी सीमा के बाहर चला जाता 
है म्रौर सत्य को निरावरणरूप में देखता है । 

तेरहवीं शती ते प्राध्यात्मिक धमं की एक महान लहर का उमडना देखा । 
संत बोनावेतुरा (१२७४) कहते हैँ : “मँ इतना तो मानता हूं कि मनरचक्षु को 
इस प्रकार ईङ्वर पर कंद्रित एवं स्थिर किया जा सकता है कि वह्‌ उसके सिवा 
ग्रौर कुछ भी देख न पाये, फिर भी वह उस प्रकाश कौ महिमा को देख या ग्रहण 
न कर सकेगा वल्कि उठकर एक गहन श्रंधकार मे जा पड़ेगा । भ्रौर, जँसाकि 
डायोनीशियस कहता है, उस ज्ञान मे वह सव वस्तुश्रो से छूटकर ऊर्ध्वस्थिति में 
पहुंच जाएगा । डायोनीहियस इसे श्ञानपूणं भ्रज्ञान' कहता है। इस प्रकार के ज्ञान 
के लिए स्नेह को प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह बात उन लोगों को भली भांति 
विदित है जिन श्रानन्दोन्माद का कुछ आभास है । मेरी सम्मतिमे ज्ञान कौ इस 
प्रणाली का श्ननुसरण प्रत्येक साधुपुरुष को इसी जीवन भें करना चाहिए ।' “यदि 
तुम पूरते हो कि यह कंसे होता दै तो विदठत्ता कौ नहीं प्रभु का अनुग्रह्‌ 
करने की, बुद्धि की नहीं संकल्प की, भ्रध्ययन एवं समभ की नहीं प्राथना मे रोने 


१. स्मन श्रोन दि माउण्ट?, कैटिकल ७४ : ५५६) ७। 
२. "कम्यूनियन इन सेंट"; २ ; २३; २ २। 


१२० सत्य की खोज 


की चेष्टा करो 1" 

डोमीनिकन श्रलवटैस मेगनस (१२८०) अ्रन्तजजप, मन को सव मिथ्याभासों 
तथा चितो से रहित एवं नस्न कर देने पर जोर देता है} उसके मतसेएेसा होने 
पर ही मन को ईश्वर मे शान्ति एवं स्थिरता प्राप्त होती है । संत टामस एक्विनास 
(१२७४) ईर्वर के मंगल स्वर्गीय दशन में विश्वास करते है । उनके विचार से 
इस तरह्‌ ईरवर का ददोन उसीके सहारे किया जा सकता ह दृष्ट वा दुर्य पदाथ 
भी वही है प्नौर देखने का साधन भी वही है । श्राशी्वदिप्राप्त लोग एसी साधना 
म भाग लेते हैँ जिसमें ईखवर विना किसी माध्यम के ग्रपने को जनाता है।येलोग 
ईदवर के साथ संयुक्त, ग्रभिन्न, हो जाते हैँ क्योकि ईख्वर के लिए क्ियाकमं ही 
पवित्र कमं है । 

“सुसमा कोटरा जेटाइल्स' के चौथे भागके प्रारम्भ मे संत टामस एक्विनास 
ईरवरीय विषयों-सम्वन्धी तीन प्रकार के मानवीय ज्ञान कौ चर्चा करते दँ: (इतमें 
प्रथम तो वह्‌ ज्ञान है जो तकं के, वुद्धि के प्राकृतिक प्रकारसे श्राता है।' इसमें 
तकं प्राणियों के साधन से उपर ईश्वर तक जाता है । दूसरा (ईइवरीय वाणी या 
उसके ही प्रकार या श्रभिव्यक्तिके रूपमे ्रवतरित होता है।' तीसराणेसे ही 
मानव-मन के लिए सम्भव दहै नजो प्रमु दारा प्रकारित या व्यक्त वातों के प्रति 
सहज प्रेरणा कौ पूणता को पहुंच चुके हों ।' संत श्रागस्टाइन का भ्रनुसरण करते 
हए टामस एविविनास ने स्वीकार किया कि मंगल दशंन मूसा एवं संत पाल कौ 
प्राप्त हुग्रा था । यह दशन ही वह ध्येय ह जिसके लिए मानव का निर्माण हुभ्ना 
है; यही उसका पुरस्कार है । स्वयं संत टामस एविविनास को ईर्वर का प्रत्यक्ष 
भ्रनुभव प्राप्त हुप्ना था तभी तो उन्होने शिष्य रेजीनाल्ड से कहा था कि उन्होने जो कुछ 
म्रा तक लिखा दै वह्‌ सव ईङव र-दरोन की विभुतियों के समक्ष विलवूल व्यर्थ है । 

वारहवीं रती मे पलोरिया के जोशीम ने मनुष्य की कहानी को तीन श्रेणियों 
म देखा । पहली श्रेणी पिता कौ, विधि (लाँ) के शब्दां की है जहां हमे केवल 
सुना श्नौर उसका पालन करना है । दूसरी पुत्र की है; यहां हम तकं एवं श्रालो- 
चना भी करते ह; परम्परा कौ व्याख्या होती है; प्रमाण का विस्तार कियाजाता 

है । तीसरी श्रेणी श्रात्मा को, ्रन्त्मावना कौ है जिसमें हम प्राना करते है, भजन 
गाति दै, ध्यान करते है ग्नौर ्रन्तःस्फूति प्राप्त करते हैँ ।२ 

दाति (१२६५- १३२१) हमे मध्यकालिक विश्व की सवसे परिपू श्रभिव्यक्ति 
मिलती है । 'डिवाइन कामेडी' धर्मयाव्री की प्रगति का चित्र है] इसे ककामेडी' 

इसीलिए कहा गया है कि यह सुखान्त है । किन्तु मुवित का पथ पाप एवं प्रायदिचन्त 

१. इटिनरेरियमः | 

ट्‌. देखिए, जेरल्ड दडंकृत “दि एटनैल गास्पेलः (१ &४८)) पृष्ठ ६। 
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कै नरक से होकर गुजरता है । ईद्वर तक पहुंचने कौ यात्रा तीन श्रेणियों मँ पूरणं 
दई दै-- (१) बुद्धि एवं तकं का स्वाभाविक प्रकाश जो मार्गं के उस भाग से 
प्रभावशील होता है जहां वजिल पथदरशेक है" नरक के हार से परिशोधनशाला 
(पर्गेटरी) के शिखर तक; (२) श्रनुग्रह कौ, करुणा कौ ज्योति, जौ पथदर्शी 
वीट्िसि की मूतिके रूपमे, प्रागे परिशोधनशाला के शिखर से दरसरे स्वगंस्थ 
शिखर तक, ले जती दै ग्नौर वहां स्वर्गं के महान पाटल-पुष्प में ्रपना स्थान ग्रहण 
करने के लिए दांते को छोड देती है; भ्रौर (३) वह्‌ यशःज्योति, जो संत वर्नंडं 
की प्रार्थना पर श्रवतरण प्रारम्भ करतीदै श्नौर पथिक के लिए सुलभ होती है 
तथा ्रन्तिम दर्शन प्राप्त करने के लिए ऊपर की ग्रोर गतिमान होती है। 

इनके श्रतिरिक्त ग्रौर भी महान रहस्यवादी हृए--संत हिल्डेगाडं (११७६), 
मेशटाइल्ड्स-दय (तेरहवीं शती), फालिनो की एंजेला( १३०६ ), नाविच कौ जूलि- 
यन (१४१२), इनकी रचनाश्रों का प्राघ्यात्मिकं जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा । 
सीना की संत कथराइन (चौदहवीं शती) छः वषं की प्रायुमें ही एक दिन एकाएक 
विश्व-उद्धारक की स्वर्गाय कलक पाकर प्रवद्ध हो उटी थीं । इस भ्रनुभव ने वाद 
के उनके सम्पूणं जीवन को प्रभावित किया ग्रौर उन्हं ग्रानन्दोन्माद एवं वैराग्य के 
मागं पर डाल दिया । 

इग्लैण्ड मे भी हमे माजरी केम्प (१२६०), हैम्पोल के रिचडं रोले ( १३४९), 
वाल्टर हिल्टन (१३९६) जसे रहस्यवादी मिलते है। हित्टन कार्थूशिया के निवासी 
ये श्नौर रोले से वहत श्रयिक प्रभावित ये । इनका ग्रन्थ 'दि स्केल म्फ परफेक्शन' 
बहुत प्रसिद्ध है; इसी प्रकार "कलाउड रफ ग्रननोडंग' भी ध्यानयुक्त प्राना के 
लिए एक श्रच्छी पुस्तिका है । 

जमनी में मीस्टर एकहाटं (१३२७), जिन्दोने पूणं विनय एवं नम्रता के 
साथ निन्दा सहन की,' तपस्वी कवि-स्वभाववाले हेनरी सूसो (१३६६), महान 
धर्मोपदेशक टालर (१३६१) एवं उसके रिष्य राइजत्रोक प्रसिद्ध हुए हँ । लगभग 
१२५० में धियोलोजिया जर्मेनिका' ( जर्मन ब्रहाज्ञान) निकली; उसने वहां के धमे- 
जीवन पर बडा प्रमाव डाला । यहएवं टामस-ए-केम्पिस की "इमीटेशन श्रांफ कास्ट! 
(ईसा की प्रतिकृति) पुस्तक मध्ययुगीन रहस्यवाद के महान काव्यहं। लूथर 
ते (थियोलोजिया जमँनिका" का भ्रध्ययन किया था तथा धर्मानुभव के उसके विव- 
रणो से ज्ञात होता है कि वेयक्तिक मुक्तिका मागं धमं के तत्त्वार्थं मे प्राध्यात्मिक 


१. “एकार भे डायोनीशीय धारा, नो प्रोक्लस एवं श्रवो दारा भायः नत्‌-अफलातूनी 
तं से शौर मी पुष्ट हो गई थी, सर्वोच्च विकास पर पह च गई दहै; वह धार्मिक निष्ठाकौ 
श्रन्तिम सीमाश को पार कर गई है तथा उसने मध्यदुगीन त्लहञान को विकार के ेसे विदु 
प्र्‌ पवा दिया दै जो वेदान्त के शुद्र अद्वैतवाद से बहुत दूर नहीं रह जाता । ° क्रिस्योफर 
डासनङृत (भेडीवल एसे" (१९५२), १, १०८। 





१२२ सत्य की खोज 


न्तद प्टिका उपयोग है । पैरासेल्सस की मृत्यु १५४५ ई० मे हुई । उसे भी सम्पूणं 
निसर्ग मे व्याप्त विश्वजीवन (परमात्मा) का प्रत्यक्ष अनुभव था । उसके विचार 
से मनष्य इस जीवन का एक प्रविच्छे्य भ्रंग है। 
जैकव वोहमे ( १५७५- १६९२४) कहते है कि उन्हें प्रपने जीवन में तीन बार 
ठेस ्रवसर श्राए जव वे भ्रानन्दोन्माद की स्थिति मे निमग्न हो गए । यह्‌ स्थिति 
करई-कई दिनों तक चलती रही जिसमें उन्हे एेसा प्रनुभव होता था मानो वे दैवी 
ज्योतिसे धिर गए हैं । दूसरे म्रवसर पर तो उन्ह एसा जान पड़ा मानो प्रकृति उनके 
सामने ग्रनावत हो गड हो ग्रौर वे सव वस्तुश्रों के हृदय मे, केन््रमे, म्रारामसे वैठे 
हों । तीसरे ग्ननभव के विषय मे वोहमे ने लिखा : “मेरे लिए फाटक खुल गया तथा 
चौथाई घण्टे के अन्दर मैनेजो कुं देखा श्रौर जाना वह॒ उससे कीं प्रधिक 
था जितना कई साल लगातार विश्वविद्यालय में रहने पर जान या देख सकता 
था ।'' जिसे वोहमे उनग्रण्ड', “मिस्टीरियम मैग्नम' या मुविति-महागतं कहकर 
पुकारते है वही सम्पूणं ्रस्तित्व का प्राधार है ग्रौर वह काल एवं प्रवकाश के परे 
हे । यह म्रादिनीरवता है । ग्रभिव्यविति या श्रमिप्रका्चन (मेनीफेस्टेडान) के लिए 
हमे परस्पर-प्रतिकूल तत्व एवं उनके संघषेरत होने को ग्रावर्यकता पड़ती है । 
पैस्कल की मृत्यु के वाद उसकी वास्कट के श्रस्तरमे सिला एक चर्मपव्रक 
मिला जिसमे कु ग्रस्पण्ट ड़ादरंग थी । इस ड़ाइग मे एक ज्वलन्त कास बना थाग्रौर 
उसके चतुदिक्‌ निम्नलिखित कुछ शब्द लिखे थे, निजी भ्ननुभव कौ स्मृति वनाए 
रखने के लिए : 
१६१५४ के शुभ वषं मे, सोमवार, २३ नवम्बर को, जो संत क्लीमेट, 
पोप, माध्यिर तथा दूसरे शहीदों का दिन है; 
संत क्रिसोगोनस, माध्यिर एवं दूसरों की यह संध्या ! संध्या के साढ़े 
दस बजे से मध्य रात्रिक श्राध घंटे वाद तक 
राग 
ग्रब्राहुम के ईश्वर, ईजाक के ईव र, जैकव के ईङवर । तत्त्वज्ञानियों श्रौर 
विद्धानों के नहीं । 
निर्चय । श्रानन्द । विवास । भावोद्रेग । दरेन । ग्रानन्द । 
जगत्‌ तथा ईङवर-बाह्य समस्त वातो की विस्मृति । 
जगत्‌ ने तुभे नहीं जाना था, किन्तु मने तुके जान लिया दै । 
श्रानन्द ! आनन्द ! श्रानन्द ! ्रानन्द के ग्राम । 
हे मेरे ईदवर ! क्या तुम मू छोडकर चले जाग्रोगे ? 
देखो, ग्रव म तुमसे कमी जुदा न होऊ । 


१. डोम कुथवे वरलर कृत 'वेर्टनं मिरिसिउम' (२६२२); पृष्ठ १५। 


~ ----- --- 
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जाँजं फावस (१६२४- १६६१) वोहमे के प्रभाव में ग्राए ग्रौर उन्दँ भौ एक 
ग्राध्यात्मिक ग्रनुभव हुग्रा जिसने उन्हँ उल्लेखनौय म्रन्तदु ष्टि एवं शवित प्रदान 
की। हरेक मनुष्य में “ईवर की उ्योति' या वीज है । जव पाप-वृत्तियो पर ग्रात्मा 
विजयी हौ जाती है रौर ईङवरीय श्रादेशो का पालन करती है, तव वह '्रन्तमुंखी 
ज्योति" का साधन या श्स््र वन जाती है । मौन उपासना एवं स्वाथे-निग्रहं द्वारा 
हम ईश्व रीय प्रसाद पाते दै मरौर पवित्र हो जाति हं 

विलियम लँ (१६०६१७६१) वोहमे तथा इग्लिस्तानी श्रफलातूनियों 
(प्लेटोनिस्ट्स) व्िचकोट, स्मिथ, मोर तथा कडवर्थं से प्रत्यन्त प्रभावित था। 
उसकी रचना से उसकी धामिक ्रन्तदु ष्टि तथा श्रदुश्य सत्ता के साय उसके 
प्रत्यक्ष अनन्तम सम्बन्ध की चेतना का पता लगता दै। 

सत्रहवीं शती के भ्रंगरेजी कवियों जान डोन, जां हवंट, टामस दाहनं, दैनरी 
वागन पर प्राचीन रहस्यवाद का गहरा प्रभाव है। विलियम व्लेक (१७५७१८२८) 
भी इसी प्रकार की चित्तवृत्ति का था । उसकी रचनाएं श्रमरीका के इमेन को 
भांति ही रहस्यात्मक ह। उन्नीसवीं रती में वसं वथं, कालरिज, टेनीसन एवं 
ब्राग की रचनां मे, गंभीरतम आत्मजीवन के प्रति श्रन्तदु ष्टि एवं निजी 
ग्रन्‌भवों के प्रमाण पाए जाति ही॥ 

जां गसन (१४२६) ने रहस्यात्मक ब्रह्यानुमूति पर एक ग्रन्थ लिखा मरौर 
रहस्यात्मक प्रेरणा को 'मनःलिखर' संज्ञा' दी । कूजा के निकोलस (१४९४ )ने 
ग्रपने विचार नवप्लेटोवाद पर ही प्राघार्ति किए है तथा वेनेडिक्टाइन व्लोसियस 
(१५६५) ने प्राना कौ एसी विधि का समर्थन किया है जो “विना किसी मध्यम 
के ईश्व र-मिलन' तक पहुंचा देती है । 

सोलहवीं शती के रहस्यवाद केदो महान लेखकों का जन्म स्पेन मे हु्रा-- 
संत येरेखा( १५८२) एवं करास के संत जान (१५६१)। संत भेरेसा ने हमे एक संत के 
मरन्तरनुभवों के वड़े सजीव वणन दिए है उन्होने मनोवज्ञानिक प्रभावों के म्रनु- 
सार, प्रार्थना की कोटियो मे, मरन्तर किया है 1 अ्रपती सबसे प्रथम रचना जीवन 
मे उन्होंने लिखा है कि ध्यान मे श्रात्मा की शक्ितियां स्वाभाविक एवं मुक्तरूप से 
भग लेती है; स्मरण, ्रथवा मौन प्रार्थना, मे इच्छारवित ईश्वर से सान्तिध्य-लाभ 
करतो है जवकि कल्पना एवं बुद्धि इस मिलन मे सहायक या बाधक वनने के लिए 
स्वतन्त्र रहती दै । पूणपिंण मे ये सव शवितयां एक मे मिल जाती दै पूणे एकत्व 
मे । मुदिकल से यह करम भाघ चष्टे चलता दै । इसके साथ हर्षोन्माद एवं विह्वलता 
का ग्रनुभव भी होता रहता है। “स्पिरच्थुएल कंसिल' ( श्राध्यात्मिक गढ़) मे म्राध्या- 
त्मिक उद्वाह या मिलन को शोध का लक्ष्य बताया गया है1 

रास के संत जान संत थेरसा के एक शिष्य थे । उनका कहना है कि हूर्षोन्माद 
एवं विद्धलतरा का कारण शारीरिक दुर्बलता है 1 श्रपनी रचना “एसे ्रोंफ माउण्ट 
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कारमेल' (कार्मल गिरि पर श्रारोहण) में उन्होने ध्यानयोग के जीवन के तप-पक्ष 
का विवेचन किया है । वे पूणं संन्यास एवं श्रात्मविरति की मांग करते हें । जिसे 
वे "इन्द्रियों की निशा' कहते है वह ्रात्मा को एेन्दरिय भक्तिसे दूरले जाती है तथा 
एकान्त एवं शान्ति की इच्छा उत्पन्न करती है । एसी प्रवस्था में म्रात्मा विना 
किसी विशेष ज्ञान को धारण किए ही श्रपने को ईङ्वरके हाथो मे छोड देती है । 
“इन्द्रियों की निशा' के वाद ग्रन्तरात्मा की, स्पिरिट की, निशा ्राती है जिसमें 
ईरवर श्रात्मा के ऊर्ध्वा को विनीत, परिशुद्ध तथा परिष्कृत करता है रौर उस 
पुण एेक्य या मिलन के लिए उसे तैयार करता है जिसका वर्णेन क्रास के संत जोन 
ने "दि स्पिरिच्युएल कैण्टिकल' (्रध्यात्मगीत) तथा "दि लिविग पलेम श्राफ लव' 
(प्रेम की सजीव ज्योतिरिखा) नामक रचनाग्रों मे किया दहै, 

सले के संत फ़रंसिस (१६२२) ने ध्यानात्मक प्राथना का ग्रच्छा वर्णन किया 
है । मोलिनो (१६९६) एवं मदाम गायोन (१७१७) दोनों मौनवाद के विषय में 
भयावह भ्रसंतुलन मे पड़ गए श्रौर उन्होने ध्यानयोगियों तथा रहस्यवादियों को 
कल्पना के घोडे दौडानेवाले कमजोरदिमाग भ्रस्वस्थ व्यवितियों के रूपमे ग्रहण 
कर लिया। 

परिब्राजक क्वेकर † जान उलमेनने प्रपनी “डायरी' में लिखा है : “एक 
एेसा सिद्धान्त या तत्त्व ह जो पवित्र है ग्रौर मानव-हृदय में रख दिया गया है 1 
विभिन्न स्थानों एवं कालों में इसके विभिन्न नाम रहे हैँ । इतने पर भी पवित्रहै 
श्रौर ईर्वर से उद्भूत है) यह्‌ गंभीर एवं भ्रन्तमुखी है; किसी धर्म-प्रणाली में 
सीमित नहीं है, न किसी धर्म-प्रणाली से बहिष्कृत है । इसमें हदय पूणं सचार्ईमे 
रहता है । जिनके भी ग्रन्दर यह्‌ जड पकड़ता है एवं विकसित-पल्लवित होता है, 
चाहे वे किसी जाति के हों, वे परस्पर वन्वु हो जाते है ।“ 

रूसियों कौ धार्मिक भावना भी रहस्यात्मक ढंग कौ है तथा रूसी गिरजों में 
जिस प्रकार की उपासना का विकास हुग्रा है उससे रहस्यात्मक भ्रनुभूतियां पनपती 
है 1 घर्मं का लक्ष्य ईरवर को सवव्यापक एेक्य के रूप में प्ननुभव करना है । 

मुहम्मद की रहस्यात्मक प्रकृति को उनके देशवन्धुश्रो के बहुदेववाद से धक्का 
लगा । वे एकान्त श्राश्रयों मे जाकर उपासना करते रहे तथा इस तरह्‌ उन्होने ्रपने 
सुधारप्रधान धार्मिक विचारो का विकास किया। 


८. इस्लाम : तसव्वुफ 
इस्लाम का केन्द्रीय तत्त्व ईश्वर कौ उपासना तथा उसे एकमात्र परमेश्वर. 


† क्रेकर : 'सोखायगी श्रोफ़ फ दस" नामक एक ब्रन्तराषटरीय मानवसेवाथं निर्मित संसा 
के सदस्य | --अनुबादक॥ 
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रूप में मानना दै। मुहम्मद को लगता था कि धमं के शहीद, संतो एवं देवदूतो मे 
विवास करके, ईइवर के एकत्व को, जिसका प्रमाण कुरान मे मिलता है, ईसाइयों 
ने शिथिल कर दिया है । व्र॑त (टिनिटी) के रहस्य एवं श्रवतार ईद्वरीय एकत्व 
का खण्डन कर देते है । श्रपनी स्पण्ट वुद्धि से प्राच्य ईसाइयों ने तीन समदेवों का 
श्राविर्भावि किया तथा ईसा को ईङव रपुत्र के रूप में परिवतित कर दिया । महम्मद 
ने मनुष्यों एवं सतियो, नक्षत्रौ एवं ग्रहों को उपासना को इस सिद्धान्त की दृष्टिसे 
श्रमान्य कर दिया कि जो उदित हुभ्रा है उसका भ्रस्त होगा; जो पदा हुत्रा दै वह्‌ 
मरेगा। जो दूषणीय है, उसका हास एवं नाश भी निरिचत है । मुहम्मद के लिए 
ईङ्वर एक ग्रसीम एवं शाइवत श्रात्मा है, जिसका कोई प्राकार नहीं, कोई स्थान- 
विशेष नहीं, जो निविषय है, जिसकी समानता कहीं नहीं है । वह्‌ हमारे परम 
गोपनीय विचारो में उपस्थित है पर वह अ्रपनी प्रकृतिवश्च उपस्थित है, भ्रौर 
श्रपने ही द्वारा सम्पूर्ण नैतिक एवं बौद्धिक पुणंताभ्रो को प्राप्त करता हं । जव ज्ञात 
तत्तव से हंम काल एवं ्रवकश, गति एवं पदाथ, चेतना एवं विचार की सम्पूण 
धारणाग्रों को अ्रलग कर देते ह तव जो वच जाता दै, वही ईर्वर हे । मुहम्मद एवं 
उनके प्रनुयायी एेक्यवादी दँ । उनकी शिकायत है कि ईसाई धमदिशों की एेक्य- 
भावना गिरजाघरों के भव्य समारोहों मे विलीन हो जाती है । ईस्वर के ्रतिखिवत 
परपने धर्मपुरोहितों या पादरियों एवं संन्यासियों को भौ श्रना स्वामी मानने के 
लिए मुहम्मद ईसादइयों की भत्संना करते ह । 

घ्मविद्या के जानकार जो भी करें, मुहम्मद पुरानी परम्परा के एक द्रष्टा 
याऋषि ये । कुरान एक ऋषि का ग्रन्थ है । सूफी परम्परा मुहम्मद कोही ग्रपना 
संस्थापक या श्रादिप्रवर्तंक मानती है प्रौर ईवर के वैयक्तिक भ्ननुभव पर बल 
देती है । सूफी एकान्तवादी थे; वे एकान्त स्थानो मे श्राश्रय लेते थे गनौर श्रपनी 
जीविका के लिए श्रपने भक्तों पर निर्भर करते धे । तसन्वुफ का विक्वास है कि 
जगत्‌ में केवल एक परम सत्ता है; वह ज्ञेय है । इसके नामरूपो द्वारा ही हम 
उसका कख ज्ञान प्राप्तकर सकते है । विशुद्धात्मा नामरूपरहित है; जब वह्‌ 
ग्रपनी निध्रिकल्प श्रव्यक्तता को छोडकर व्यव्त होता है तभी उसे नामरूप दिए 
जाते है। 

जो परमात्मा या ब्रह्म सव गुणों एवं सम्बन्धों से रहित होता है उसे सूफी 
जीली ्रल्‌-्मा' (तम) कहते हँ । तीन श्रेणियों से गुरने पर उसमे चेतना का 
विकास होता है । प्रथम स्थिति एकत्व की है; दूसरी मे ्रन्य पुरुष वहु की भावना 
(वह-ता= ही-नेस) है; तीसरी मे भमःत्व' कौ श्रहु-ता' (आर्ईनेस) कौ, प्रथम 


६ क न>) की विमि 
¶ दिनि : पिता, पुत्र तथा पविव्रासा (कादर, पन चण्ड होली पोर) की वमू % 
ईक्षा सिद्धान्त ।--भ्रनुवादक । 
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पुरुष की भावना है । इस उपक्रमसे परमात्मा सम्पूणं चिन्तन का विषय वन जता 
है तथा सर्वास्तित्व को भ्रंक में समेटे हृए, मरपने को विशेष गुणो से युक्त ईरवर-सत्ता 
के रूप में व्यक्त करता है। यह दृश्य जगत्‌ उसी परम ब्रह्मकी श्रभिन्यक्िति है । इव्न- 
श्रल्‌-प्ररवी कहते है : “मे ईश्वर की घ्रावश्यकता ग्रपने ही म्रस्तित्व के लिए है; 
जवकरि उसे हमारी ्रावश्यकता इसलिए दै कि वह ग्रपने लिए ग्रपने को व्यव्त करे1'" 

मानवात्मा, जो इस देह के पिजरे मे वन्दी" है, उस परमेश्वर का ही प्रंश है । 
जव वह्‌ मांस से, देह से मुक्त हो जाती है तो अ्रपने उद्गम कोफिरसेपालेती 
है । यद्यपि सव हस्तियां परम सत्ताके ही किसी न किसी गुण को व्यक्त करती हैः 
मानव-प्राणी वह सूक्ष्म अ्रहमाण्डतत्व है, जिसमे सव गुण, सव विशेषताएं मिलकर 
एक हो गई है । परमेदवर मानव में ग्रपने प्रति चैतन्य होता है । पूणं मानव, ईर्वर- 
दूत या संत में ईङ्वर गौर मनुष्य एक हो जाते हैँ । यह पूणं मानव ही सृष्टि का 
ग्रन्तिम कारणदहै। 

तसब्वुफ सिद्धान्त के वीज कुरान में मिलते हैँ -“श्रल्लाह्‌ के चेहरे (सत्यता) 
कै ग्रतिरिक्त श्रौर सव वस्तुएं /हालिक' (नाशमान) दै 1"१ (“पृथ्वी प्र हरेक 
"फानी' है, पर तेरे प्रभु का यशस्वी मुख शाश्वत दै ।' “जिधर भी तुम निगाह 
करो, मरल्लाह का चेहरा है ।”* मनुष्य कौ पहुंच के परे श्रौर बहुत ऊचा ग्रल्लाह का 
म्रप्रतिम व्यक्तित्व, सम्पूणं सजित प्राणियों में प्रतिफलित एक सत्यात्मा म साकार 
हरा । वह मनुष्य की सच्ची ्रात्मा दै जिसे वह्‌ ग्रानन्दोन्मादक ग्रात्मविसर्जन में 
श्रपनी वैयवितक चेतना खो देने पर पाता दै। “फना' एक ्रतीन्दरिय स्थिति है 
श्रौर सम्पूणं वासनाग्नो एवं कामनाभ्रों का निवारण करके ही उसे प्राप्त किया जा 
सकता है । यह्‌ हमे वौद्धिक ^निर्वाण' एवं उसके मागं का स्मरण दिलाती है । सूफी 
ध्यानस्थ होकर ग्रपने भ्रन्दर ही परम सत्ता की उपलब्धि करते थे । 

खुरासान के वायजीद कहते हँ : भे एक-एक ईरवर के पास गया, यहां तक 
किवेमेरेग्रन्तर्‌ मे मुभे ही वोल प्ड़े-श्ररे ! तूहीरम हुं?" निइ्चयहीँ 
ईदवर हू, मेरे सिवा दूसरा ईरवर नहीं है । इसलिए मेरी उपासना कर । मेरी जय 
हो ! मेरी शान, कितनी महान 1" 

सवसे वड सूफियों में से एक-श्रल्‌-हल्लाज-ने, जो ग्रपने विश्वासो के कारण 
सूली पर चढ़ा दिये गये, म्रात्मानुभव कौ जागरूकता के विषय में लिखा 
है । इसे (तफरीद' कहते हैँ । जव हम प्रत्येक वस्तु सेश्रपने कोहटा लेते है तभी 
मरात्मोन्मुख होते दै । वे उस स्थिति का वणन करते है जव जीव श्रात्मा के सुख से 
श्रलग कर दिया जाता दै; वे उस स्थिति काभी वणेन करते हैँ जिसमें ईश्वर 


१. २८८ = 
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३. २: १०९ ॥ 
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श्रात्मा को ग्रपने मे मिला लेता है । उनके विचार से वेदना एसी वस्तु नहीं जिससे 
भाग'खडे होने की जरूरत हो; उलटे यह तो वह साधन टै जिससे ग्रात्मा देवी पद्‌ 
प्राप्त करती है। 

म्रल्‌-हल्लाज का ववतव्य कि भँ ही सत्य ही हं" (ग्रनलहक), उपनिषद्‌ को 
उविति “ग्रहं ब्रह्मास्मि" की प्रतिध्वनि है। दाशेनिक वितन की श्रपेक्षा, निजी 
मरनुभवों के फलस्वरूप ही ये सत्य सूफियों को प्राप्त हृएु । नव-प्लेटोवाद, तथा 
हिन्दू एवं बौद्ध विचारधाराभ्ं के प्रभावके कारणये लोग इस्लाम कौ भी एक 
रहस्यवादी व्याख्या प्रस्तुत करने की ग्रोर ग्रग्रसर हुए होगे । 

रहस्यवादी वसरा-रविया के विषय मे एक कथा कटी जाती दै : “एक दिन 
चंद सूफियों को रविया मिली । वह्‌ दौड़ रही थी प्रौर एक हाथ मे ग्राग रौर 
दूसरे मे पानी लिए हुए थी । उन सूफियों ने उससे कटा, श्र प्रागामी संसार कौ 
देवी ! तुम कहां जा रही हो तथा जो एक हाथ में राग प्रौर दूसरे में पानी लिए 
हो इसका क्या मतलव ह ?' उसने उत्तर दिया, “मँ वहिर्त (स्वग) में राग लगाने 
मरौर दोजख (नरक )को जलमग्न करने जा रही हूं, जिससे ये दोनो पदे धर्मसाधकों 
की श्रांखोके सामने से हट जाएं ग्रौर उन्हे उनका लक्षय ज्ञात रहे, रौर खुदा के बन्दे 
उसे विना किसी श्राशाया भय के देख सकं ।'* जव स्वगं कौ प्राशायानरक का 
भय न रह जाएगा तव क्या होगा ? हाय ! तव कोई भ्रपने ईङवर की उपासना 
करना या उसकी राज्ञा मानना न चाहेगा "हमें ईडवरसे खुद उसके लिए दी प्रेम 
करना चादिए । रविया तो पैगम्बर मुहम्मद तक के प्रति प्रेम नहीं सख पाती थी 


१. तुलना कीलिए, इ्नाहीम श्रादूम : “दे प्रभु ! तू जानता किमेरी शरो में रा 
स्वर्गो का मूल्य उप्ते श्रधिक तीं है जितना एक कुटकी या पिस्पू के पंख का दै । इससे वह 
सम्भान बहुत श्रधिक दै जो तूने सुभे दिया है । तेरा प्रम, या जो धनिष्ठता तूने सुभ अपने नाम 
वीस्मृतिकेसूपमेदीदे, या तेरे यश कौ महिमा प्र केन्द्रित मेरा ध्यान, श्रथवा सव 
वसतु से तेरे दयाया ही प्राप्त सुवितः यह सम्मान स्वग के सम्मान से कहीं महान दै |? 

श्रत्तार इवाहीम अद्म कौ एक उवित उदूष्त करके टिप्पणी करता हे : “आनन्द का धर 
खुलने के पूयं साधक के हदय पर ओर सामने पड़े तीन पदो को हटाना ही दोगा । पहला तो 
य्‌ कि यदि उते दोनों आलमें का राज्य स्थायी सूप सेदेदियाजाएतोभीउसे खुशी नहो 
कर्भोकि जो कोई बिसी सर्जित वस्तु के मिलने पर उत्कुल्ल होता दै तो समभना चाहिए किं 
उतम श्रव भी प्रलोभन रोष दै । ज्र लोमी म॒नलध्य (ईश्वर तान से) बहिष्कृत दै । दस्रा पद यह्‌ 
हि यदि दोनों लोक उसकी सुधी म द ओर वाद्‌ मे उससे ले लि९ जाएं तो उसे अपनी 
श्रकिचनता के लिए दुःखशोक न हो क्योकि यह लकण करो कादै ओरजो कोई क्रोध में दे 
वह पीडित रोगा । तीपतरी बात यह दै किं वह किसी प्रशंसा या अनुकूलता से एूल न उटे वरयोकि 
जो कोई इस प्रकार परल उठता है वह नि्न मावनार््ो बाला दै । पेप्ता भ्रादमी सत्याविरण मं 
पसक रद जाता है (तव्य नशी देख पाता) । सुयु्त को अत्यन्त उच्चाशयी होना चादिए ।*? 
-- तान : "ल्सेी दिष्टी शफ परिया" भाग १ एष्ट ४२५। 


१२८ सत्य को खोज 


क्योकि उसका ईवर-प्रेम उसे इस पूर्णता के साथ निमग्न किए हृए था कि उसके 
हृदय मे किसी भी प्राणी के लिए नप्रेमथा,नषृणा थी। 

सूफियों न श्रनुभव किया कि उनकी धमं-साधना ईरवरीय विधि (लों) के 
म्नुकूल है, यहां तक कि ग्रपनी साधना कै एक पक्षके रूप मे इसे उन्होने उसमें 
शामिल भी कर लिया । जो ईदइवरीय सत्ता का ध्यान करता है वह वैसा रन्त मखी 
एवं वहिमुंली, एक एवं भ्रनेक, दोनों रूपों मे करता है । विधि सत्य की श्रभिन्यक्ति 
है । जव हम ईइवर के शाश्वत जीवन में प्रवेश करते हँ तव हम ईङवर के कार्यो 
मे भी सम्मिलित होते है । एक ग्रोर हम एेक्य की इस स्थिति में, ईङवर मे एवं 
ईरवर के साथ, रहते हँ तो दूसरी श्नोर ग्रपने कर्तव्यो का पालन करने के लिए इस 
द्श्य-प्रपंच में भी उतर प्राते हं । 

हृदी, ईसाई एवं इस्लामौ रहस्यवाद ईश्वर की श्रास्तिक ग्रवधारणा को 
नियतिवादी एवं म्रपर्याप्त मानता है । 


€. भ्राघूनिक प्रवृत्तियां 


विभिन्न धर्मौ में पैदा हुए एेसे भ्रनेक वड़े विचारक जो ग्राध्यात्मिक धमकी 
इस महान परम्परा की श्रोर उन्मुख दै । एफ० एच० वरैडले ने श्रपियरेस रेण्ड 
रियलिटी (प्रतीति एवं सत्य) की भूमिका मेँ लिखा है : ““एक श्रोर हमारी कटर 
वर्म-मावना तथा दूसरी श्रोर हमारा साधारणस्तरीय भौतिकवाद" दोनों मुक्त 
पर संशयालु जिज्ञासा के सूर्य-प्रका मे परेत-छाया कौ माति नष्ट हो जाते ह।'' 
ब्ैडले फिर कहते ई : “धर्म मे जो कुछ म्राता है उससे ज्याद। यथाथ ग्रौर कु नहीं 
है । इस प्रकार के तथ्यों की, वाहय श्रस्तित्व कौ वस्तुग्रों से तुलना करना विषय का 
उपहास करना होगा । जो श्रादमी धामिक चेतना से म्रधिक ठोस यथार्थता की 
मांग करता है वह नदीं जानता कि दरग्रसल वंह चाहता क्या है 1" " उसकी दुष्टिसे 
यथार्थता एक भ्रनुभव है जो ग्रात्म-पनात्म के भेद से पहले भ्राता है । वह्‌ एेसे किसी 
भी अनुभव कै पूरव रती है जिसे हम श्रपनेश्ननुभव के रूप मे जानते है । रडले कोई 
गरंवादी या भौतिक ज्ञान को मिथ्या माननेवाला (सालिपसिस्ट) नहीं है क्योकि 
म्रात्म एवं ्रनात्म का भेद केवल प्रनुभूत एेक्य के ग्रन्दर ही भ्राता है। यथाथेता 
एक एेसा ग्रनुभव है जो सव सम्बन्धो के उपर उठ जाता है । यथाथंता हमारे सम्पूर्ण 
ञ्रस्तित्व को सन्तुष्ट कर देती है 1 


१. श्रपि्यरप्त रेण्ड रियलिटी", १५८ ४४६ । 

२. प्रोफेसर सी०ए० कैम्पवेल अपने लेख “दि मेटाफीजिवस फ ्रडलेः (चच बवाररली 
खिव्य › शरमैल-जून १६५० 8 ४९) मे लिखते द : “भ सममता हू कि त्रो डले का आलििक 
समाज (कम्धूनिरी अफ स्पिरिर) किसी धमं ॐ कटर धर्मवादियो की पेना सव धर्मो के महान 
रदस्यवादियो के साथ दी अधिक मिलता दै ।" 


स 
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वसां ने ईइवर या परम सत्ता के साथ श्रात्मा के मिलन की वात लिखी है। 
म्रात्मा एक ग्रपरिभाषेय सत्ता की उपस्थिति का श्रनुभव करती है" "इसके वाद 
ग्रसीम श्रानन्द, एक सर्वंमग्नकारी ह्षोन्माद, एक सर्वस्व-विकम्पनकारी विह्वलता 
का प्रागमन होता दै । ईद्वर का ग्रागमन हो चका है तथा श्रात्मा उसमें समा 
है 1 भ्रव कोई रहस्य नहीं रहा; समस्याएं लुप्त हो गई हैँ; श्रधकार्‌ दूर हो गया 
है; प्रत्येक वस्तु प्रकाश की धारामे तैर रही है विचार एवं विचार के लक्ष्यकी 
दूरी नष्ट हो गई है क्योकि जिन समस्या के कारण यह दूरी थी ग्रौर खाई्रा 
गई थी, उन सवका लोप हो गया दै । प्रमी एवं प्रियतम के वीच तीत्र विद्ोह्‌ सदा 
के लिए समाप्त हो गया है । ईदवर सामने है ओरौर श्रानन्द अ्रसीम हो गया है-- 
श्रात्मा विचार एवं ग्रनुभूति के म्रन्दर ईदवर मे मग्न हो गई है ।"" श्रकस्मात्‌ संसार 
की चिन्ताएं दुरहो गई वे भार एवं चिन्ताएं जो हमारे देनिक जीवनको 
निरन्तर इस प्रकार दवाती हैँ कि हमे पता भी नहीं चलता । हम कट्टर विवास 
एवं श्रवि्वासों से वच गए ह । यदि धमं को ग्रनुवैर एवं जड नहीं होना है तो उसे 
पौराणिकता एवं परम्परा से ऊपर उठना होगा ग्रौर “ईङवर के लिए प्यासी" म्रात्मा 
पर जोर देना होगा 1 यह नया स्वभाव, यह्‌ नई भावना मानव-जाति के जीवित 
धर्मो में दिन-दिन बढ़ रही है । 

सच्चा धर्मं वह्‌ नहीं है जो हमें वाहर से प्राप्त होता है या जो पुस्तकों एवं 
उपदेशकों से मिलता है । यह मानवात्मा कौ उठान है जो किसीके अ्रन्दर उस 
वस्तु को श्रनावृत या प्रत्यक्ष कर देती है जो उसके जीवन के रक्त से निमित हूग्रा 
रहता है । जो लोग इस विचारधारा का म्रनुगमन करते ह, वही ऋषि है, द्रष्टा है । 
वे एक ही कुटुम्ब के भ्रंग है, भले वे एक-दूसरे से कितनी ही दूरी पर रहते हों । वे 
समस्त धरती पर विखरे-फले, एक ग्रनावृत, ग्रसंघटित जाति के, ग्रात्मा के अदृश्य 
सम्प्रदाय के, सदस्य हैँ । वे इस जगत्‌ मे वह सिद्धि पा लेते हैँ जो मानव के लिए है। 
उनके जीवन श्रसीम स्पष्टता, प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा एवं स्वंजीवःप्रेम से पुणं 


हते है। 


१. “दि द सोपषेन श्रोक मोरेलिटी रण्ड रिलीजन, श्॑गरजी यनुवाद (१९३), पृष्ठ 
१९६-१९७। 





छठा म्रव्याय 
धार्मिक सत्य रौर प्रतीकवादं 
१. श्रात्पविद्या का सिद्धान्त 


विभिन्न घर्मो के ऋषियों के वैयवितक श्रनुभव में हमे एेसे लक्षण मिलते है जौ जाति 
तथा भौगोलिक सीमाग्रों मे भ्रावद्ध नहीं, प्रौर जो किचित्‌ परिवर्तन के होते हए, 
ग्राव्यात्मिक जीवन के सम्बन्ध में ्राख्चर्यजनक सादृश्य उपस्थित करते हैं । प्रत्यक्ष 
ग्राव्यात्मिक ग्रनुभव एक मानसिक स्थिति है तथा म्रनुभव से ही प्राप्त म्रात्मविद्या- 
सिद्धान्त (मेटाफीजिकल डोविदटरन) से स्वतंत्र है 1 श्ननुभव की यथार्थता ्रात्मविद्या- 
सिद्धान्त के सव या ऋूठ होने पर निर्भर नहीं करती 1 फिर भी भ्रनुभव का एक 
संज्ञानी या वोधक मूल्य है । इसमें परम सत्ता, मानवात्मा एवं जगत्‌ की श्राध्यात्मिक 
श्रवधारणा तथा परमेखवर से एकत्वसिद्धि या मिलन के ग्रथ एक मागं की भी वात 
श्राती है 1 श्रभिव्यवित मे विविघताएं होती है; जो लोग एक ही धम॑को मानते 
ह उनमे भी विविधताणएं, मिन्तताएटं पाई जातौ है । किन्तु चाहे हम हिन्द कषियों 
कौ ले वौद्ध उपदेशकों को लँ; सुकरात, श्रफलातून, अरस्तू एवं प्लाटिनस जसे 
मूनानी विचारकों को ले, या फिर ईसाई रहस्यवादियों ग्रौर सूफियों को ले, इनमें 
पाई जानेवाली समानता म्रार्चर्य॑जनक है 1 
जव हम ्रनुभव पर विचार करते है तव हम तात्कालिकताके क्षेत्र को छोड 
देते दै तथा श्ननुभव एवं जिसका भ्रनुभव किया गया है उसके बीच भेद करने लगते 
ह । किन्तु हम मूलभूत एकता को उस दाशंनिक चिन्तन के दारा फिरसे प्राप्तनहीं 
कर सकते जो प्रत्यक्षानुभव की व्याख्या करता है । अनुभव को शब्दों मे व्यक्त नहीं 
किया जा सकता । फिर भी जैसे हम श्रनित्य ओ्रौर नित्य संसारो मे रहते ह वेसे ही 
हमे उनके परस्परसम्बन्ध को भौ समना ग्नौर भ्रनित्य की शब्दावली में नित्य 
का म्र्थं व्यक्त करना चादिए 1 ध 
व्याख्या या भाषान्तर अनुभव के लिए कभी पर्याप्त नहीं होता । जसे सवः 
प्रकार का ज्ञान श्रात्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ के टत कौ पूर्वकल्पना करके चलता है 
वसेही हम मनुष्य कौ ्रन्तरात्मा थवा म्रन्तिम सत्ता के स्वभाव को संज्ञान क 
बोध (कोंगनिशन) का संमावित  । ५ बना सकते। जीव की पदाथेरूप में 
9. 
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कल्पना करना, यथाथंता के साथ ब्रलात्कार करना तथा वस्तुनिष्ठ एवं म्रात्मनिष्ठ 
के वीच एक दरार, एक खाई उत्पन्न करना है । जीवात्मा कौ परिभाषा नदीं की जा 
सकती, न उसको दिखाया जा सकता है । उसका केवल श्राभास दिया जा सकता 
है, संकेत दिया जा सकता है । फिर भी हम जीवात्मा को एक पदा्थेरूप में सोचते 
६ वयोँकि इतनी सदियों से प्रात्मविद्या जीवात्मा का ही विज्ञान रहा है} प्राथमिकः 
जीव (डेटम) का विशदीकरण किया जा सकता है परन्तु उसका वणन नहीं किया 
जा सकता 1 यही वताने के लिए कि यह ज्ञान का विषय नहीं है, ग्रनेक ऋषियों ने 
परमात्मा या ब्रह्य के स्वभाव के विषयमे कु कहने से इन्कार कर दिया। वे 
घोषणा करते हैँ कि व्रह्म एक रहस्य, एक गुप्त भेद है । जितना ही म्रतिर्वाच्य के 
रूप में उसका ्रनुभव किया जाता है उतना ही मालूम पड़ता है कि वह्‌ अ्रसंदिग्ध 
है । इस प्रकार का ज्ञान किसी विश्वास या तकं के उपक्रम से नहीं उद्‌ भूत होता । 
दोनों का खण्डन न करते हए भी यह्‌ दोनों के परे जाता हे । हम विना ब्द या वाणी 
के भी संसर्ग स्थापित कर सकते है एक एेसी श्रतीन्दरिय चेतना प्राप्त कर सकते 
दै जो सव प्रतिमूतियों एवं धारणाग्नों को पार कर जाती है--“एकाकौ की एकाक 
की ग्रोर उड़ान 1" 

ग्रनेक ऋषि मौन श्रद्धा में ही सन्तोष कर लेते है रौर वाणी का भ्राश्रय लेने 
से इन्कार करते हैँ । वे उसका वणन शब्द-व्वनि के विना ही करते हैँ 1 वाद्व स्रपने 
रिष्य वाप्कलि से कहते है कि म्रात्मा शान्त, नीरव है, ““शान्तोध्यम्‌ श्रात्मा 1" संत 
ग्रागस्टाइन कहते है : ““ईदवर को श्रकथ्य भी नहीं कहा जा सकता क्योकि एेसा 
करना उसके विषय में कोई निश्चय प्रकट करने के वरावर है । वह युद्ध नीरवता 
है, शब्दध्वनिहीन शून्य ।” “यदि तुम पुणे हो तो ईर्वर के विपय में वक्वास न 
करो,'' यह एकहाटं का कथन दै ।' 

१. स्डोल्फ श्रोये्त “मिरसिउभ, श्ट देरड वेर" (१९३२) प्ट ७ मँ केसियन अनुभव 
की अकथनीयता का बन करते दहै : “वह सम्पूणं मानवी चिन्तन का श्रतिक्ररण कर नाता दै 
रौर व्यत्त होता है वाण की किसी ध्वनि से नदी, विःसी जिहासंचार एवं शब्दोच्चार से नहीं वरन्‌ 
उस स्वर्गीय प्रकाश के समावेश से ज्योतित मन से, जो किसी मानवी एवं सीमित माभ मे वंन 
नीं करता बल्कि एकं विशाल फव्वारे की माति शपे उद्गार को उडेल देता है तथा कालके 
अन्त सूर्म अर॑श जं ईश्व से एसौ अवण्यं बङ़-बड वतिं कह जाता दे कि जव्‌ वदी मन श्रपनी 
सामान्य स्थितिमें लौर श्राता है तव उन बातों को 1 पाता ।" ?--"कोत्लेशनः €, २५; 
डोम कुथवटे वरलर्‌ कृत धेनेडिवइन्‌ मोनाकीङम'› देतीय संसरण (१९२४); पृष्ट ७९ में 
उदधत। शिव-सतुति करते हए एक श्लोके स कहा गथा & 

ध महिम्नः पारं ते परमविदुषो यथसुध्शी 
स्तुतित्रंद्दीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः । 
श्रथावाच्यः सवैः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥|-महिम्नस्तोत्र । 


१३२ सत्य की खोज 


परम सत्ता पदां के मिश्रण से रित विश्युद्धात्मा है। उसमे परिवतेन या 
ल्पान्तर की कोई सम्भावना नहीं । उसे नाशमान, म्रनित्य वस्तुप्रों या प्रवहमान 
घटनाग्नो मे नहीं प्राप्त किया जा सकता 1 वह्‌ इस स्थान एवं इस काल से बिल्कुल 
परे है, सदा के लिए उन सव चीजों से ऊपर है जिन्हें देखा जा सकता है, जिनकी 
कल्पना की जा सकती है, जो ज्ञात या नामधारी दै । हम परम सत्ता, ब्रह्म या 
परमेदवर के विषयमे केवल नकारात्मक रूपमे ही कु कह सकते दै 1 परम सत्ता, 
जिससे मिलन के लिए, एक हो जाने के लिए जीवात्मा सचेष्ट है, उन सव चीजों 
से ऊपर एवं उनके परे है जो सीमित एवं लेस हैँ । उसे किन्दीं उपाधियो से सम्बद्ध 
करना उसे सीमित करना है । हम सम्पूणं सीमित वस्तुश्रों का निराकरण करकेदी 
श्रसौम श्रात्मा के एकत्व एवं परिपूणंता को सुरक्षित रख सक्ते है 1 हम केवल 
“यह नहीं, यह नही' (नेति नेति) कहं सकते हं । 

जसा कि ताग्नो तेह-विग कहते है : “जिक्ष नाम का नामांकन किया जासकता 
हयो वह वास्तविक नाम नदीं है 1" यद्यपि ईरवर में जीवात्मा सन्निविष्ट ह पर 
अपने ग्रपार रूप मे ईवर उससे परे है 1 वहं श्रेत है ; प्रत्येक प्रकार के निश्चय 
एवं पष्टीकरण के परे है । संत क्लीमेण्ट कहते है: ““ईरवर की खोज प्रंधकारमे की 
जानी चाहिए 1” पुनः सूडो-डायोनी शियन कहते हे : “इस ग्रन्धकार से, जो प्रकाश 
के परे है, हम प्रार्थना करते हें कि हम वहां पहुंचकर, दुष्टिशक्ति एवं ज्ञान का 
लोप करके, न देखने श्रौर न जानने के तथ्य द्वारा ही, उसे देख एवं जान सकेजो 
दृष्टि एवं ज्ञान के परे दै । यही ग्रसली दृष्टि ग्रौर ज्ञान है ।''* “यह दैवी ग्र॑घकार 
वह्‌ भ्रस्प्यं प्रकाश है जिसमें ईरवर का निवास बताया जाता है। जोन देखकर 
ग्रौर न जानकर भी ईहवर को देखने ग्रौर जानने की क्षमता रखता है वही इस ऊर्जा 
मै प्रवेश करता है क्योकि वह्‌ वस्तुतः उसीमें है जो दृष्टि एवं ज्ञान के ऊपर है1 

संत ग्रेगरी पलामाज के भ्रनुसार हम ईङवर की परिभाषा सत्‌ केरूपमें भी 
नहीं कर सकते क्योकि वह्‌ प्रत्येक नाम के, जिसका नामांकन किया जा सकता है, 
परे है ।' संत टामस के मत से “ईशवर-सम्बन्धी मानव ज्ञान की श्रन्तिम उपलब्धि 
इतना दी जान लेने मे है कि हम उसे नहीं जानते, या यह्‌ म्रनुभव कर लेने में है 
कि उसके विषय में हम जो कु सोचते-समभते दँ उसे भी वह पार कर जाता है ।'** 
(्रपनी ज्ञान की भाषा में हम इतना टी जानते हँ कि ईदवर ग्रज्ञात है 1“ एकहाट 

९. ्रोमैय", १, २; ५: ६२॥ 

२. “मिरिव्कल थियोलोजौ, २ । 

३. शललेरसे", ५। 

४. (दि पटं शिया”, ७ : ५ एड० १४। 

५. (इन बोरियम द्‌ त्रिनितेत, १ : २ एड० २॥ 
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उपनिपद्‌-वाणी की पूनरुकिति करते जान पड़ते दँ : ““ईर्वर किसी भी वस्तु के 
ग्रसमान दै ग्रौर किसी भी वस्तु के समान नहीं है । वह॒ सत्ता के परे दै। वह शून्य 
है|" ""ईहवर स्वयं सन्‌ है, श्रप्रतिम दै, ग्रपरिवतंनीय है, उपाधि-रहित दै; इस या 
उस किसीभीरूपसे रहित है ।'' 

निषेधात्मक वर्णनों से हमे यह्‌ संशय नहीं होना चाहिए कि वहं परम सत्ता, 
परमेरवर, निषेधवाची है 1 वह्‌ तो समस्त सास्तित्व वस्तुप्नों का प्राधार है । इसी- 
लिए उसे परस्पर-विरोधी उपाधियां दी जाती हैँ । परम सत्ता को कभी-कभी 
श्रधिनिजत्वमय परमेश्वर या साकार ईर्वर के रूपमे देखा जाता है 1 इस रूपमे 
वह्‌ सव साघकों पर श्रपना प्रेम एवं म्रनुग्रह उंडेलता है । परम ब्रह्य, प्रतीन्दरिय एवं 
ग्रव्यक्त सत्ता का ग्राध्यात्मिक ग्रादर्श,ग्रास्तिक दर्शन-प्रणालियों मे ईर्वर क ग्रादशं 
हो जाताहै। ध्यान कास्थानप्रार्थनालेलेती दै; ज्ञान का स्थान प्रेमलेलेता 
है; मोक्ष की जगह स्वगे का जवन श्राजाताहै। धासिक अनुभवमेंहमें परम 
ब्रह्म का ज्ञान तथा ईश्वर से वैयक्तिक मिलन दोनों प्राप्त होते है। दोनो मे एक~ 
दूसरे का त्याग नहीं है । भारत के प्रसिद्ध श्द्रैतवादी विद्रान शंकरने भ्राघ्यात्मिक 
ग्रभेद एवं वैयावितक संसूचन की वात कही है । पुरातन एवं नवीन धमदिश 
(टेस्टामेण्ट) भी वयक्तिक शब्दावली मे धामिक समागम की वात कहते है। 
यद्यपि भारतीय धम में वैयक्तिक पक्ष भी मिलता है परन्तु उसमें सर्वोच्च यथाथंता 
को परब्रह्म के रूपमे ही मानने पर वल दिया गया है । 


२. वह तुम हो ! 

सभी धर्मो के ऋषिगण इस वात पर एकमत दँ कि मानवात्मा मे कोईणेसी 
चीज है जो उस्र परम, प्रकैवल (एवसोल्यूट) से सम्बन्धित है; बल्कि वही परम है। 
यहश्नात्मा की मौलिक भूमि दै; यह भ्नातमा ्रौर परमात्मा का मिलन-विन्दु है; यह 
सम्पूणं सौन्दयं, समभणं शिवत्व, बल्कि सावेदेशिक महत्व के सम्पूणं विचारों का स्रोत 
एवं श्राघार है । श्रात्मा अ्रतीन्द्रिय सत्य को इसीलिए ग्रहण कर सकती है कि जव वह 
गंभीरतम केन्द्र पर उतरता है तो वह उस सत्य के साथ मिलकर एक हो जाती है। 
वह्‌ जिसे जानती है उसीसे श्रभेद हो जाती है 1 

मनुष्य कौ ब्रन्तःपरकृति (ग्रात्मा) म्रौर बाह्य सत्ता के सत्य (ब्रह्म ) के वीच 
पूणं सामञ्जस्य है । मानव एक एसा सूक्ष्म ब्रह्माण्ड (माइक्रोकाउम) है जो जगत्‌ 
के सम्पूणं स्त रो--खनिज, उद्भिज, प्राणिज, मानवी एवं ्राध्यात्मिक का सम्मि- 
लन है । सभी शक्तियां प्रच्छन्न रूप से उसमें विद्यमान है तथा जगत्‌ श्रपना सजे- 
नात्मक उपक्रम उसके दवारा जारी रवे हुए है । श्रव उसे श्रपने जगत्‌ को भ्रौर श्रपने 
को, म्रपनी सजंनात्मक शवित कै भ्रनुसार रूप देना है । 


१२४ ` सत्य की खोज 


जव उपनिषदे इस महासत्य की घोषणा करती है कि यहु तुम हो,''* जब बुद्ध 
उपदेश देते है कि प्रत्येक मानव-व्यकविति श्रपने श्रन्दर बुद्ध या बोधिसत्व होने की 
शक्ति रखता है, जव यहूदी कहते हैँ कि “मानवात्मा ही ईदवर का दीपक है 
जव ईसा श्रपने श्रोताग्ों से कहते दँ कि स्वगं का राज्य उन्हींके ग्रन्दर है, ग्रौर जव 
मुहम्मद जोर देते है कि ईद्वर हमारे उससे भी ज्यादा नजदीक है जितना हमारे 
गले की धमनी है--तव इन सवका एक ही प्राशय होता है कि जीवन की सबसे 

महत्त्वपू्णं वस्तु मानव के बाहर कौ किसी चीज मे नहीं, वल्कि उसके चिन्तन एवं 

भावना के गुप्त स्तरोमें ही पाई जा सकती है) हमे उसे यहां-वहां कभी नहीं 
देखना चादिए क्योकि देखो, ईर्वर का राज्य तुम्हारे ही ्रन्दर है' । “वया तुम 
नहीं जानते कि तुम्हीं ईर के मन्दिर हो ग्रौर ईशवरत्व तुम्हीमे निवास करता 
है २५ पीटर द्वितीय के शब्दों में “हम ईरवरीय प्रकृति के भागीदार हं । '*° प्लाटि- 
नस हमसे कहता है कि हम श्रजञेय को जान सकते है, वयोकि हम स्वयं, श्रपने 
गंभीरतम तल मे, भर्ञेय है । “्रात्मा का सच्चा लक्ष्य है उस ज्योति का स्पशं 
करन ग्रौर उसे, किसी दूसरे प्रकाश के सहारे नही, उसी ज्योति के साधनसे 
देखना- जसेकरि हम सूरथं को स्वयं उसीके प्रकाश से, न कि किसी दूसरे प्रकाश के 
सहारे, देखते है 1""* संत श्रागस्टाइन कहते हैँ : “तुम मेरे उससे भी बहुत श्रधिक 
गरन्दर हो जितना मेरा अन्तरतम भाग है“ संत टामस कहते हैँ : “पवित्रात्मा 
ग्रपने तत्वरूप मे हमारे मन में स्थित है 15 व्लोसियस ग्रपनी पुस्तक "द वुक भ्नांफ 
स्पिरिच्युएल इन्सटृक्शन' के ग्रन्त में श्रात्मा के प्रच्छन्न तत्त्व कौ बात कहते है । 

“यह्‌ तीनों उच्चतर क्षमताग्रों (फंकल्टीज) से कहीं ज्यादा ्न्तःस्थ एवं 
भव्य (सन्लाइम) दै वयोकि यहं उनका उद्गम है, सोत है । यह पू णेतः सरलं, श्रावश्यक 
एवं एकरूप है इसलिए इसमे बहुत्व नहीं है,वल्कि एकत्व है श्रौर इसके भीतर त्रिविध 
उच्चतर क्षमताएं एक हो जाती दहै । यहां पूणे शान्ति है, गंभीरतम नीरवता है“ 
कोई प्रतिमा, कोई परछाई यहां प्रवेश नहीं कर सकती । इस गहराई के कारण 
ही, जिसमें ईङ्वरीय मूति छिपी पड़ी दै, हम देवल्प दँ । इसी गहराई को श्रात्मा 
का स्वभ" कहा जाता है क्योकि ईश्वर का राज्य इसीके अन्दर है । जैसा प्रमु ईसा 
ने कहा है, ईङवर का राज्य तुम्हारे भ्रन्दर है; तथा यह्‌ ईश्वर का राज्य, सम्पूण 

१. श्रपने वच्चे के प्रति मदालकलता की लोरी से तुलना कीजिए : शुद्धोऽपि, बुद्धोऽसि, 
निरन्जनोऽपि । 

> त २ :१६; ओर भी देखिए, ९“कारिथियंस' ६ :१8; 'सोम॑सः ५:५। 
. (ईनियदसः ५ : ३, १७॥ 
. (कनफशंसः २ : ११ 
^ “स्िखिस्न मवटस पर सुएम सन्सदेशियम मैटेम इनहैविटेट | सी. जट, ४: १८। 
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वैभव-सहित स्वयं ईश्वर ही है । इसलिए यह श्रनावृत तथा ग्ररूपी गहराई सम्पूणे 
सजित वस्तुश्नो के ऊपर, समस्त इन्द्रियो एवं शवितयों के ऊपर है; यहं काल एवं 
स्थान का ग्रतिक्रमण कर जाती है तथा उस ईदवर से नित्य सान्निध्य रखती है जिससे 
उसका श्रारम्भ हुश्ना दै । इतने पर भी वह्‌ निचय ही हमारे अन्दर है क्योकि यह्‌ 
मन कां ग्रगाध गर्त है तथा उसका प्रत्यन्त ग्रन्तःसत्तव है" "ईर्वर, भ्रनुद्‌भूत गतं, 
श्रपनेको हमारी म्रात्मा या उद्भूत गर्तं कहकर पुकारे तथा उसे ग्रपने साथ 
जोड ले, ग्रभेद कर ले जिससे ईइवरत्व के गहरे सागर मे वकर हमारी ग्रात्मा 
परमात्मा मे श्रपने को निमग्न कर दे"""।"* कास के संत जान कहते हैँ : ^तू खुद 
श्रपने तई उसे खोजने न जा क्योकि उससे घ्यानावरोध श्रौर थकावट श्राएगी । 
शोर तू उसेन पा सकेगा क्योकि उसकी कोई उपलब्धि या फलदायकता उससे 
उयादा निरिचत, ज्यादा सन्नद्ध, उ्यादा ग्रन्तरंग नहीं है जो भरन्तस्य दै 1" एक- 
हाटंकाकथनदहैः “कोड ग्रादमी जिसने पहले श्रपने को नहीं जाना है, ईश्वर को 
नहीं जान सकता } `" चकि हम ईश्वर को एकत्व मे पाते है, वह्‌ एकत्व उसीके ग्रन्दर 
होना चाहिए जो ईदवर की खोज करते चला है । वे पुनः कहते है: “्रपने सर्वोच्चिरूप 
म ईशवर के हृदय तक पहुंचने के लिए, पहले साधक को कम से कम श्रपने हृदयसत्व 
तक पहुंचना चाहिए वयोकि कोई एेसा ग्रादमी ईर्वर को नहीं जान सकता जिसने 
पहले स्वयं पने को नहीं जान लिया दै । ब्रात्मा की गहराई मे उतरो “मूल 
तक, जड़ तक पहुंचो, ऊंचाई तक जाग्रो क्योकि जो भी ईदवर कर सकता है वह सव 
वहां केन्द्रित है 1" यदि मानवात्मा एवं ईवर पूर्णतः भिन्न होते तो ताकिक प्रमाण 
या मध्यस्थता की कोई मात्रा ह्मे ईरवर की यथार्थता तक नहीं पहुंचा सकती थी । गेटे 
ते कहा दै : “यदि राखे सू सदशन होतीं तो हम कभी भौ प्रकाशको कसे देख पाते ? 
नौर यदि स्वतः ईङवरीय शक्ति का निवास हमारे शरन्दरन होता तो हम देवौ वस्तुग्रों 
च ्रानन्द कँसे प्राप्त कर सकते ? " ई्वरत्व या दिव्यता हमे प्रानन्द-वि ह्वल कर 
देती है क्योकि वह (ईवरत्व ) हमारे भ्रन्दर भी है। जव वेयवितकः ग्रात्मा, 
सवके तत्तवरूप श्रात्मा से मिलकर एक हो जाती है तव मुक्ति प्राप्त होती है, ्रात्म- 
सिद्धि होती दै । यह सुवित या ग्रात्मसिद्धि शान्त, सौम्य तथा अव्याहत होती है। 


३. धार्मिक प्रतीकवाद 
हिन्दू विचारकों ने श्रुति यावेद, जो श्रपौरुषेय या मानवीय विचारःप्रणाली 
से स्वतन्व है, तथा स्मृति या परम्परा मे, जो तकं एवं व्याख्या पर श्राधित 


१, देखिए, डोम कुधवटे वरलर्‌ कृत घेस मिर्टिसिङ्म' (१९२२), एष्ट ३०५२३०६ । 

र दे सिसच्चुल कोटिकल' दः १०९ . सक 

३. श्रार० व्लेकनी कत (मीटर एकहाटं: ए माडनं द्रसिलेशन' (१६४९); फो गमद ३७ ; 
शद एरिस्ोकरेद पष्ट ८०० ¶ृष् २४६1 
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है, भेद किया है । पहला सिद्ध सत्य की प्रत्यक्ष प्रभिव्यव्ति है, जो पूणेतः ्रात्मा 
से निःसृत होता है तथा जो श्रसजित एवं ग्रसजंनीय है । ये उद्गार या कथन 
ग्रधिवेयवितक (सुप्रा-ईडिविजुएल), सारवंदेशिक एवं देवी हे। ये प्रत्यक्ष दै, सीषे है, 
विवादास्पद या ग्रसम्बद्ध नदीं है । स्रनुभाव यानी प्रत्यक्ष म्रनुभव श्रथवा सनातन 
सत्य मे सक्रिय सहभाग विवासजन्य धर्मज्ञान मे ्रप्रत्यक्ष, श्रक्रिय सहभाग लेने से 
भिन्त है  श्रभेददृष्टिमे व्यक्ति व्यक्ति के रूप मे ज्ञानोपलव्धि नहीं करता वलिक ्रपने 
गरन्तर्‌तम सारतत्व से उसमे भाग लेता है, जो दैवी तत्व या सिद्धान्त से भिन्न 
नहीं है । श्राव्यात्मिक निश्चितता निरपेक्ष है वयोकि वहां ज्ञाता एवं ज्ञात दोनों 
एकै, दोनों मे श्रभेद है । यही ज्ञान ईर्वर एवं मानव का सवसे पूणं मिलन है 

इसकी म्रभिन्यक्ति में संशय पर वहस नहीं कौ जाती, न कठिनाइयों का 
उत्तर दिया जाता है । जो स्वयंसिद्ध एवं निरिचत है उसे ही यह प्रतीकात्मक 
साधनों से संसूचित करता है । इससे पाठक या श्रोता में वह प्रच्छन्न ज्ञान जागरित 
हो उठता है जो उसके ्रन्ञान मे उसके पास है ्रौर जो सदा ग्रपने श्रन्दर विद्यमान 
है । सहजप्ेरित ज्ञान प्रती कात्मक एवं वणनात्मक होता है ; यह वुद्धिसंगत प्रणाली 
का प्रयोग, परिपूणं ज्ञान का ग्रधिक निरिचितता के साथ वणन या ग्रनुवाद करने मे, 
केवल प्रतीक रूप से करता है । 

जव वेद को कालातीत कहा जाता है तव उसका भ्राशय यही होता है कि एक 
परमसत्ता-सम्बन्धी भ्रन्तदु ष्टि श्रपने उद्गम में कालातीत है तथा भ्रभिव्यकिति 
की विविधता के लिए मानवीय भ्रावश्यकताश्रो से ग्रप्रमावित है । जव यहूदी कहते 
है- मूसा की परम्परा का ग्रन्त नहीं हो सकता तव उनका ध्यान इसी कालातीत 
ज्ञान की ग्रोर रहता है  मेमोनाइडो के ग्रनुसार तोर' नित्य है; उसके साथ ग्रौर 
कु जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता । ^ निश्चयपुवेक तुभसे कहता हं कि जव 
तक स्वगं एवं पृथ्वी का नाच नहीं हो जाता तव तक, या सम्पूर्णं कायं हो चकने 
तक, विधि-नियम (लाँ) से एक विन्दु भ किसी तरह इधर-उधर नहीं हो सकता। # 
“यदि ईङवर कौ इच्छा इसके विपरीत नहीं हुई तो वे तव तक वहीं रगे 
जव तक कि स्वं ग्रौर पृथ्वी भ्रपनी जगह विद्यमान हैं| मुहम्मद कुरान 
के सम्पादक थे । इसका तत्त्व प्रसजित एवं नित्य है, ईङ्वर के साररूप मे निहित 
है श्रौर फरिद्ते जित्राईल दारा पेगम्बर मुहम्मद तक पहुंचाया गया है । वह्‌ 
कालातीत कोई साहित्यिक कागज-पत्र नहीं है बल्कि वह्‌ ज्ञान है जो सवर 
युगो के प्रुद्ध जनों को प्राप्त है ।° इस ज्ञान की भ्रान्तरिक उपलब्धि स्थान एवं 

१. भ्मेथयूः ५ : १८॥ ५ 
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काल के प्रन्तगंत हो सकती है जिसका वहुत वडा प्रभाव इन ग्नन्तद्‌ष्टियों के शब्द- 
रूपों पर पडता है । नित्य-सम्बन्धी मानवीय वोध हमारे सामान्य ज्ञान में प्रविष्ट 
हो जाति है, रूपाकार ग्रहण कर लेते हैँ तथा उन लोगों के लिए स्पष्ट हो जाते हैँ जिनके 
पास वे हैँ; उनके द्वारा वे दूसरों के पास भी पहुंचे हैँ । यदि ये वोध सामान्य ज्ञान के 
क्षेत्र के बाहर ही रह जाएं तो वे दूसरों तक पहुंच ही न पाएं । धार्मिक सत्य में 
कोई वृद्धि नहीं हुई, यद्यपि सत्य की भ्रभिव्यक्ति में वृद्धि या विकास हुप्रा है) 
प्रत्येक धर्म में कुछ मूलाधारवादियों के ्रलावा दूसरे लोग इन धरमग्रन्थो को 
ईडवरीय कृति या बुटिहीन मानने से इन्कार करते ह । 
घा्मिक प्रतीकवाद कै द्वारा ग्रनेक रूपों मे सत्‌ की, ईद्वर की कल्पना कौ गई 
है । हम ेसी स्थापनाग्रो मे अ्रपने भ्रन्‌भवों को व्यक्त करते हँ जो प्रतीकात्मक एवं 
वर्णनात्मक होती हैँ । हम अ्रपने भ्रनूभव उन लोगों तक, जिनको उनका परिचय 
नहीं प्राप्त है, एसी वस्तुग्नो के हारा ही पहुंचाते हैँ जिनका ज्ञान उन्हं है । एक सच्चा 
प्रतीक स्वप्नया छाया नहीं है ; भ्रगाधया जिसक्री गहराई हमारी समसे परे 
है, उसकी यह जीवित अ्रभिव्यक्ति है । वैदिक प्रायं तथा जरथुस्व के ग्रनुयायी 
अग्निको परमात्मा का प्रतीक मानते है । अ्रनल्पसत्य (ब्रह्मसत्ता) की चमकने 
उम्हं ज्वलन्त श्रम्नि के रूप की कल्पना करा दी । उपनिषदं उपे रकाशो का 
प्रकाश" (ज्योतिषां ज्योतिः) कहती है । वोहमे रौर विलियम लां देवी प्रका 
(डिवाइन लाइट) कहकर इसका वर्णन करते है ।' 
ईक्वर के साथ मनुष्य के सम्बन्ध को बताने मे एकः परिचित मानवी सम्बन्ध 
का प्रयोग प्रायः किया जाता है । ईद्वर पिता है । वेद-उपनिषद्‌ इसका प्रयोग करते 
है । ईसा की िक्षाम्रो एवं उपदेशो मे तो यह वार-वार ग्राता है। गेथसेमेन में म्रपनी 
व्यथा में वे चीख पड़ ये, “प्रव्वा ! पिता ! “२ उनकी एक उक्ति यह्‌ बताई जाती ह 
“पिता ! उन् क्षमा करोः" "पिता ! तेरे हाथों में मै श्रपनी भ्रात्मा का ग्रपेण करता 





किन्त पेता वे ेतिहासिक धर्मो के लिए नदीं कहते । इनमे श्साश्धंमं भ सम्मिलित दै । “ईसाई 
भम न केवल दूसरे धर्मो की अपयाप्तता में सामीदार वनता हे वरन्‌ उपे विशेष प्रकार की निन्दा 
एवं तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा दै क्योकि तपनी ही गलती से इक्तने गारपेल के उपदेश 
तनीय वना द्विया है 1 पृष्ठ ५२ | 
९ 1 जनवरी, १८१२ ई₹० को, गेटे ने जैकोवी को पत्र मे लिखा था : “भेर असदित के 
बहुविध पहल को देखते हए, एकं ही प्रकार कौ विचारधारा मेरे लिए पर्याप्त नहीं हे ॥ एक 
कवि एं कलाकार के स्प मे मे बदुदेववादी हू, किन्तु प्र कृति के विया के प्‌ से मे सर्वेश्वर 
वादी हू, शरोर इन दोन विशवास क प्रति समे पक-सी ददता हं । यदि सुभः अपने निजी 
अस्ति के लिए) श्रपने नेतिक अस्ति के लिए्एक इश्वरत्व की आवश्यकता होगी तो मे उसका 
भी तुरन्त मवन्ध करू गा ।* ?--एरिकदेलरकरत “दि डिसडन्देरिटेड माईडः (१९५२); पृष्ठ ४० |. 
२. “माकं १४ : ३६। 
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हं ॥'१ भ्रपने शिष्यो से वे कहते है : “जव प्रार्थना करो, कहो--भेरे पिता' !” 

विविध प्रतीकात्मक ग्रभिव्यक्तियां परमेश्वर कौ विशालता के विविध पहलुप्रो 
पर प्रकाश डालती है । टामस एनिवनास ने श्ररस्तू से मनुष्य एवं ईवर म, मान- 
वीय ज्ञान एवं ईव रीय सत्य में तुलना" का सिद्धान्त ग्रहण किया । वे तकं करते 
ह कि प्राकृतिक धर्म मे, या मनुष्य जो कु श्रपनी वुद्धि से प्राप्त करता है उसमे, 
सत्य के कु तत्त्व तो होते हँ किन्तु वे श्रंशिक होते है शरौर उन्हे ईश्व रीय सान्निध्य 
के म्रनुभूत सत्यो से पूणं करने की ्रावरयकता पडती है। हमारी धारणाएुं जिस 
रूप में सत्य को हमारे मन मे उतारती है वह्‌ ईवर की यथथेता के सामने भ्रत्यन्त 
तुच्छ होती है 1 हम धर्म-सिद्धान्त या प्रतीक को निष्ठा के कारण स्वीकार करते है 
वयोकरि श्रधिकांश लोगों के लिए ईरवरीय सत्य में भाग लेने का वही एक संभव ढंग 
है। रूप श्रौर प्रतीक ग्रान्तरिक साधनामे हमारी सहायता के साधन-भरहै। 
ऋषियों को सदैव यह वोध रहा है कि जव मानवीय भाषा ्रन्तिमि सत्य या परमे- 
वर के स्वभाव की व्याख्या करने चलती है तो टूट जाती है, ्रसमथं हो जाती हे } 
ज्ञान प्रत्येक वस्तु की व्याख्या करने का दावा नहीं करता । इसकी सीमाएं इतनी स्पष्ट 
कि यथार्थता को, प्रकृति की पूर्णं एवं ग्रन्तिम व्याख्या पूर्णता एवं म्नन्तिम निश्चय 
का दावा करने पर स्वयं ही हास्यास्पद हो जाती है । ईस्वराभिव्यक्ति चाहे जितनी 
पूणे श्रौर भ्रन्तिम हो, जव बह मानवीय कल्पना के क्षत्र में प्रवेश करती दै 
तो मानवीय मस्तिष्क की सम्पूणं ग्रपूणंताग्रों के ग्रधीन हो जाती है } सत्य या ईश्वर 
के मानवीय चित्रो के विषय में ग्रन्तिमिया अ्रच्युत होने का दावा करना मनुष्य 
के लिए उस चीज का दावा करना है जो ईइ्वरीय है । यदि कोई हमसे कहता दै 
किं ईश्वर-सम्बन्धी उसके विचार ही ग्रन्तिमि सत्य है, तो उसे मानवीय निणेय ही 
"मानना चाहिए नौर उसे निर्भान्ति नहीं समना चाहिए । 

प्रतीकवाद मेँ जो विविधता पाई जाती है वह्‌ म्रनुभव की प्रकृति पर नहीं 
वरन्‌ उस काल एवं स्थान मे प्रचलित धामिक एवं म्राध्यात्मिक धारणाभ्रो पर 
निभैर है। ऋषि या द्रष्टा की श्राशाग्रों पर उनका रंग पड़ जाताहै श्रौर उसी 
पाइवेभूमि के सहारे वह ग्रपते प्रकाश की व्याख्या करता है । 

बहुरगी शीशो के महराव-सा जीवन 
नित्यता के उज्ज्वल प्रकाश को श्रभिरंजित करता है । 
रोली 

एक दूसरा कवि कहता है : ““पुरातन काल कै प्रत्येक जोरीले प्रवक्ता को तथा 
चारण को सम्पूणं पवित्रोन्माद के लिए-कि जव ईइवर ने उसके द्वारा संगीत 

१- शल्यकः २३ : ३४१ ४६। 

२. भमैध्यूः ६:8। 
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उत्पन्न किया-तंत्री एवं तार पर ही निर्भर करना पड़ा ।'" 

यह "तंत्री एवं तार' ही ग्रनुभव को रूप प्रौर भ्राकार प्रदान करते दै विशेषतः 
तव जब उनका विवरण या व्याख्या प्रस्तुत करने का श्रवसरं प्राता है 1 

सामान्य श्राधार की ग्रोर ध्यान न देकर धर्ममतवादी भिन्नताग्रों को बढा- 
चाकर कहना तथा एतिहासिक सूत्रीकरण कै म्रन्दर प्राप्त सावंदेशिक तथ्यों को 
भूल जाना गलत दंग है। हम ज्यो-ज्यो ग्राध्यात्मिक पुणेता कौ सीढ़ी पर चदृते 
जाति है, धर्ममतवादी व्याख्यानो की विविधता लुप्त होती जाती है । यदि हम 
गौण व्यास्याग्रों को छोड़ दे तो हम देखेंगे कि ब्रह्मसत्ता के विषय मे ऋषिगण 
प्रायः एक ही वात कहते हैँ 1 ट 

प्रतीक एवं मतवाद निर्णयात्मक नहीं ह । पूर्वी धमो का मत है कि व्याख्याश्रों 
की भिन्नता सार्वदेशिक सत्य को उसी प्रकार प्रभावित नहीं करती जसे प्रक्षेपित 
श्ररजित ज्योति को विभिन्न रंग प्रभावित नहीं करते । पाश्चात्य धर्मो का भुकाव 
इस रोर है कि एक परिभाषा ही ग्रन्तिम दै; दूसरी मिथ्या है । मारत मे प्रत्येक 
परिभाषा एक-एक दशेन या दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। एक ही ग्रनु- 
भव को देखने-जानने के म्रनेक मागं हैँ 1 विभिन्त दर्दान विभिन्न दृष्टिकोण हँ रौर 
उनका एक-दूसरे के प्रतिकूल होना प्रावश्यक नहीं है । वे आध्यात्मिक साधना के 
मा पर संकेतचिह्व दै । यदि घामिक सत्य सिन्न-भिन्न वर्गो को भिन्त भिस्त रूपों 
मे दिखाई पड़ता है तो इसका मतलव म्रंतिम सत्य के एक होने से इन्कार करना 
नहीं है 1 यदि उच्चतर धर्मो मे समानताए हँ तो भ्रनेक अवसरो पर म्रनेक रूपो में 
ईङ्वर की रहस्यमयी भावना के कार्यान्य की इन म्रभिव्यक्तियों का, जो { एक 
पुणे इकाई मे सबको बांधकर रखती है, स्वागत किया जाना चाहिए । धमं के 
विषय मे सुशिक्षित एवं गुणी मानों के निर्णय पर विश्वास किया जाना चाहिए 1 
श्रधिकार या श्राध्यात्मिक योग्यता, तथा इष्टदेवता के हिन्द सिद्धान्त इस मान्यता 


१ राक्स्ोक कहते द : (रहस्य्ादी या सी दा श्रलमूत सल मै) हम पिता, पुत्र 
एवं पवित्रात्मा श्रथवा किसी अन्य प्राणी के विष्य मे कुलं नही कह सकते : केवल एक आत्मा 
केही निय सें कद सक्ते दै जो परमात्मा का ही तलरूप है1 वहां श्रपनी सृष्टि के पू हम्‌ 
स्र एक ये क्योकि वही हमारा शरभितत् (सपर-पसेस) दै । बहां ईश्वर निष्छिय, केवल सरल 
तचचसूप मै रहता है ।” िफामेशन त्न्दोलन की स के युग मे हुए एक केधोलिक ईसाई 
श्रोलियर लिखते दै : ^ निष्ठा की श ज्योति इतनी पवित्र दै कि उसकी तुलना मे विशेष 
प्रकार की उ्योतियां अपवित्र-सी लगती हें : यहां तकं कि संतो की मंगला ङमारी(न्लेसेड वर्जन) 
क धारणां ओर पनी मानत्ता से € युक्त श्सा का दशेन भी निर्विकल्प, निरुपाभि पवित्र 
इर के दरशन से वाधा-सूप लगते है ।' 

२, महामारत से पता चलता दै फ “निम्न जाति के लोगो, शं एवं विदेशियों काभी 

धमं स स्वागत किया जाता था | पतंजलि के एकं कथन से प्रमारिति होता है कि शक एवे 
यवन भी यह कर सकते ये तथा कितौ श्राय से भोजन,्रहण कर सकते थे ; इसकै कारण भोजन 
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पर निर्भर है कि किसी भी व्यवित के लिए यम-नियम उसके ग्राध्यात्मिक विकास 
कीदृष्टिसे ही नियत होने चाहिए । 

ऋग्वेद मे, उपनिषदों मे, भगवद्‌गीता मँ जिसको भगवान्‌ का जो रूप श्रिय 
हो उसको उसे उसी रूप मे भजने, उपासना करने की स्वतन्त्रता दी गई है क्योकि 
सभी एेतिहा-सक धर्मो के श्रतीन्द्रिय लक्ष्य पर उनकी दृष्टि गई है) उनका मत 
है कि समस्त मागे शिखर तक पहुंचा देते दँ । “जो मुभे जिस प्रकार भजते हैँ मँ 
भी उन्हे वैसे ही भजता हु- स्वीकार करता हूं । सव प्रकारसे मनुष्य मेरेही 
मागे का ग्रनुसरण करते हँ 1""' ईख्वर संसार के समस्त मानवो को विविध पथो से 
जीवनकी पूर्णताकौग्रोरले जा रहा है । मुवित के साधन सवको प्राप्त हैँ, यद्यपि 
सभी समान रूप से उन॑का लाभ नदीं उठा पाते । ईङवर का कोई खास कृपापात्र 
नहीं है । “मै सभी प्राणियों के लिए एक समान हूं |” “कोई मेरे लिए घृण्य या प्रिय 
नहीं है किन्तु जो भक्तिपूवेक मेरी उपासना करते हैँ वे मेरे प्रन्दर निवास करतें 
गनौर मँ उनके ्रन्दर रहता हूं ।' संसार मे एक विस्तृत देवी वन्धुत्व है जिसमें 
भिन्न-भिन्न प्रकार के धार्मिक वं सम्मिलित हैँ । इस विषय पर हिन्दु्रों का जो 
दृष्टिकोण है वह्‌ सत्य के प्रति प्रालस्यपूणं उदासीनता का परिणाम नहीं है वरन्‌ 
सत्य के सच्चे प्रेम के कारण है । 

जव प्रतीक श्रपना स्वभाव छोड देता है ग्रौर एक ध्म-मतवाद वन जाता है 
तो उससे भ्रनिष्ठा का, अ्रविश्वास का जन्म होता है। ईसा ने कहा था : “श्रधि- 





दूषित नहीं होता था । तथ्य यह है क हिन्द्थमं एक॒ जीवन-माग, एकं विचार-पद्धति है जो 
द्वितीय प्रकरति वन जाती है । इसके रिवाज उतने महचपूणं नदीं है; मरथोकि उनका त्याग किया 
जा सकता दै; न यह कोई चच या धमेमठ दै क्योकि इसमें पुजारियों की को जाति, कोई 
पोरोदित्य नहीं है, कम से कम कोई पौरोदितिक ंशानुगतिकता या विरासत नीं है । मह्- 
पूणे वात कुदं मूलभूत धारणाश्नों को स्वीकार करना, एक प्रकार की श्राध्याल्मिकता को, जिसका 
श्राजकल की शन्टावली मे श्रत्यधिकं दुरुपयोग होता दै, मानना है । बहुत-ते दिन्द्र के लिप 
यह व्रिल्ुल विहित होगा कि ईसा को ्रवतार न मानते हुए भी एक इष्टदेवता के स्परे 
अरहण करं ।› लुईं रेनाउकृत “रिलीज श्रोफ़ एशियेर्ट ईंडियाः (१९५३), पृष्ठ ५५-५६ । 
१-ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम॒व्मौनुव्तन्ते मनुष्याः पार्थं सवशः |--भगवदूगीता, ४ : ११। 
येनाकारेण ये म्यौ मामेवैकमुपासते । 
तेनाकारेण तेभ्योऽहं प्रप्तनो वन्दितं ददे । 
विधिनाऽविधिना वापि भवत्या ये मामुपास्ते । 
_ तेभ्यः फलं मरयच्यामि परसन्नोऽ़ं न संशयः ।|-शिवगीता श्र० १२ : ६-७ | 
श्रोरिजेन कहते है : ^ाब्द्‌ (गहय) के विविष रूप मिलते हे । इन विवि रूपों मे वह्‌ 
श्पने भत्ता को दशन देता दै । उसका यद सूपदर्शन प्र्येक क) श्रपनी ज्योति के श्रनकतार ही 








धामिक सत्य ग्रौर प्रतीकवाद १४९१ 
वक्ताग्रो ! वकीलो ! तुम्हारा नाश हो क्योकि तुमने ज्ञान की कुजी दुर हटा दी है । 
तुम खुद श्रपने ग्रन्दर प्रवेश नहीं करते प्रौर जो प्रवेश कर रहै थे उनको तुमने 
बाधा ही पहुंचाई है ।** जव वुद्ध ने वेद का खण्डन किया तो महान सत्य विकृत 
होकर जिस प्रनुत्पादक कर्मकाण्डके रूप में रह गए थे उनकी उन्होने ्रालोचना 
की । जव संत पाल ने यहृदी विधि-विधान को श्रमान्य किया तो उस भौतिक 
श्राचारवाद को म्रमान्य किया था जो प्राध्यात्मिक जीवन से रहित हो गया था। 
निरतिशय या पूणं सत्य ्रपनी सम्पण संभव श्रभिव्यितयों से परे है । भ्रमि 
व्यवितियां सीमित है, जैसाकि उनकी विरेषताएं एवं विविधताएं प्रकट करती है 
सत्य की प्रत्येक ग्रभिव्यवित केवल ग्रापिक्षिक है; वह्‌ ग्नन्य सव मूल्यों को हटाकर 
एकमात्र मूल्य नहीं वन सकती । वह जिसे व्यक्त करती है उसकी एकमात्र श्रभि- 
व्यवित वही है, यह दावा नहीं कर सकती। कोई विशिष्ट रूप स्वभावतः सीमित 
होता है ग्रौर कुं न कुच ग्रपनी सीमा के बाहर छोड देता है। 

जिन्होंने एक विशिष्ट प्रणाली को ग्रहण करलिया है श्रौरजो निराकार, श्ररूप 
सत्य तक नहीं पहुंच पाए है वे प्रायः श्रपने सपक्षय सत्यको ही पूणं सत्य सम 
वैते हैँ मरौर शाश्वत सत्यो को एेतिहासिक तथ्यों से मिलाकर भ्रम उत्पन्न कर 
देते है । विभिन्न धमं विविध भाषाग्रों के समान हं जिनमें ईरवर ने मनुष्य से वात 
कीदै। 


होता दै; जिसमे जितनी सता होसी दै उस वह स वेद सुदस्पमे ही शु स्प दर्शन देतादै ।'" 
“कोटा सेल्सम' ५ : १६। 

# "पहार का कथन हे : “वर ने मानव कौ सुवित को किसी निरिषट प्रणाली. मे 
आबद नहीं किया दै । जो संभावनां जोबन की एक प्रणाली मेहं वे सभी प्रणालि ह 
वयो किं ईश्वर ने सव्र पर ही श्रतुयह किया दै; अनुदान से किसीक) इन्कार नदी किया दे । 
एक 1 दूसरे सु्मागं का विरोधी नदीं दै ।' 


६. श्यूक' ११. ५२। 


सातवां प्रध्याय 
ईढवर-सिद्धि रौर उसका मार्ग 
१. श्रात्मिक पुनजेन्म 


प्राच्य धमं इस वात में ्रपनी विशिष्टता प्रकट करते हैँ कि वे वाक्य-प्रमाण, फतवे 
को जगह, ग्रनुभव पर ्रधिक बल देते दँ । यह ठीक है कि उनमें भी भ्रनुष्ठानया 
कर्मकाण्ड ग्रौर पौराणिक कथाएं हैँ किन्तु उनके सम्पूण इतिहास का नियंत्रण 
करनेवाली प्राधारभूत धारणा चेतना का नवीकरण है । धरम का उदेश्य उपलब्ध 
सिद्धान्त मे बौद्धिक एकरूपता कायम करना नहीं, न कर्मकाण्डीय पवित्रता है; धर्म 
का भ्रभिप्राय श्रात्मिक है; केवल तात्विक विचार-परिवतंन-मात्र नहीं है । यह 
विद्या दवारा भ्रविद्या को स्थानच्युत करना है । जव विद्या या वोषि की यह्‌ उपलब्धि 
होती है तव शक्ति एवं निष्ठा प्राती है । इससे साधक की प्रकृति पूर्णतः नूतन रूप 
ले लेती है मरौर प्रन्तमुंखी श्रायाम में लीन हो जाती है । तव' हम इसी जगत्‌ में 
गृह-शान्ति का श्रनुभव करते है; कहीं कोई तनाव की, खिचाव की भावना नहीं 
रह जाती वरन्‌ सामजञ्जस्य स्थापित हो जाने की अनुभूति होती है। सव चीजे एक 
ही वस्तुक प्रंश-सौ लगती ह । मोक्ष, निर्वाण ग्रौर ईरवरीय राज्य मन की ग्रान्तरिक 
स्थितियां है । जो भी धमं का लक्षय प्राप्त करने में सफल हो गया है उसका मन 
प्रकाश से जगमग हो उठता है; हृदय कृ दूसरा ही हो जाता है तथा इच्छा-शविति 
परिष्ृत हो उठती है । जीवन का नूतन मागं मानव के सम्पण श्रस्तित्व को 
शक्तिमान बनाता है प्रर शरेष्ठ रूप दे देता है । यही 'दितीयं जन्म" है 1 “एक नतन 
सृष्टि हो गई दै; देखो, सव चीजें नई हो गई है 1” हिन्द एवं बौद्ध विचारवारा 
मे सामान्य रूपसे कमल ईश्वर के प्रति रपण है, उपहार है । यह उस यत्न का 
प्रतीक है जो हमारी विग्डंलल वासनाश्रं से श्रधिकाधिक य्स्वी सौन्द 
लेता दै । 

“इस जगत्‌ वृक्ष की जड़ उपर की ग्रोर हैँ तथा शाखाएं नीचे है'"-यह 
भगवद्गीता का कथन है ।' “श ऊव्वलोक का हु; तुम लोग इसी दुनिया के हो 1" 


यं छीन 


१. उ्वमूलमषःशाखम्‌-भगवद्मीता, १५ : १ | 
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इन पदों से संकेत मिलता है कि सत्य का प्रालोक हमें ग्रपने ्रन्दर की प्रकृति से 
मिलता है ग्रौर वह्‌ पार्थिव वस्तुग्रों से ऊपर की चीज है । ्रात्मिक शक्ति तो काल 
एवं श्रवकाश के प्रायामों कौ सीमा के वाह्र से ्राकर फट पड़ती है । मनुष्य काल 
एवं नित्यता के वीच होनेैवाली ्रन्तक्रिया का विन्दु है। भगवद्‌गीता वताती है कि 
धमिष्ठजन जव जागता है तब शेष संसार सोता रहता है ।' हम तव तक सोते हुए 
माने जाएंगे जव तक हम पर से भौतिक जगत्‌ का जादू दूर नहीं होता । हम एक 
ववे हुए ढंग पर ग्रपना जीवन विताते जाते हैँ । हमं पैदा होते है जीविकोपाजेन 
करते ह, परिवार बनाते है, राजनीति या व्यापार में भाग लेते ह, बे होते है ग्रौर 
एक दिन मर जाते हँ । ये वाते करना कोई ्रपराध नहीं है किन्तु जागरित प्रात्मा 
वाले यह्‌ कायं शाश्वत दृष्टि रखते हुए करते हँ । ६ 

मेरे विचार से यही ईसार्ईधमं कौ भी रिक्षा है। ईर्वर का उद्धारक ज्ञान एक 
एतिहासिक व्यविति के रूप मे ईसा का ज्ञान एवं उनके प्रति निष्ठा रखना नहीं है । 
क्रादृस्ट को एेतिहासिक ईसा के साथ समीकृत करके नहीं रखा जा सकता । ` काइस्टः 
तो परमेश्वर की, नित्य शब्द की श्रात्मा है । इस शब्द का प्रकाश इतिहास के 
म्रन्त्मत केवल जीसस (ईसा) तक सीमित नहीं है । मुवित की मध्यस्थता तो नित्य 
क्राद्स्ट, ईश्व र-वाणी, दवारा होती है जिसे एतिहासिक काइस्ट समने का भ्रम 
नहीं होना चाहिए । वह तो उन लोगों के लिए भी खुला है जिन्होने उसके वारे में 
सुनामी नहीं दै, फिरमी जो सत्य की भावना के प्रति निष्ठावान है । 'फोर्थं गास्पेल' 
(चतुर्थ धर्मोपदेश) हमे बताता है कि ईङ्वरीय शब्द, जिसने हमारे वीच ईसा में 
म्राकार ग्रहण किया, बिलकुल भ्रारम्भ से ही समस्त सृष्टि मँ सक्रिय रहा दै।१ग्रौर 
“हु वह प्रकाश है जो प्रत्येक मचुष्य को ज्योतिर्मय करता है ॥ सन्त पाल इस 
बात की पुष्टिकरते है कि जीसस (ईसा) के जन्म के शताब्दियों पूर सिनाई मे 
श्रमण करनेवाले इसरायलियो के साथ क्राइस्ट (खीष्ट) थे । “उन्होने एक श्रात्मिक 
चटान से, जो उन लोगों का म्रनुसरण कर रही थौ, रसपान किया । बह चान ` 
क्रादइस्ट ये ।'"“ जास्टिन माटियर का दावा है कि सुकरात एवं हेराकिलटस जंसे 
दानिक तत्वतः ईसाई ये क्योकि वे सत्य के लिए जिए, ग्रौर करादस्ट सत्य ही तो है। 


१, या निशा सर्वभूताना तस्यां जागतं संयमी । --भगवद्रोता, २ : ६९ । 
२. किगाढं कहे है: “<तिदास को कारू से किसी भकार का मतलब नहीं ०, 
५ किवेगाई रटडी (१९४) । | 

० एच० क्राक्सश्राल कृतः ॥ र 
व्रन्‌ कहते ई : ““ईसाईषमं कौ इईसाश्यत के संस्थापक मँ कोई दिलचस्पी नहीं 
है 1? दि मीच्यिष्ट अगरी अनुवाद (१९३४), १५८ =१ । 

३. “जानः १ : {३ | 

४. जोन १: ॥ 

५. १ "कारिथिय्त १० ˆ ४॥ 


श४४ सत्य को खोज 


जो भी समस्त हृदय से सत्य के लिए प्रयत करते हैँ उसका उन्होने ईसाई वन्धुरो 
क रूप मँ स्वागत किया है । श्रागस्टाइन का कथन दै : भ्राज जिसे ईसाईधमे कहा 
जाता है वह प्राचीन काल के लोगों मे भी वतमान था श्रौर मानवजाति के ्रारम्भ 
से उस समय तक कभी उसके अस्तित्व का लोप नहीं हुभ्रा जव तक कि स्वयं 
करादस्ट का श्रागमन नहीं हो गया श्नौर मनुष्यो ने एकत्र होकर ईसार्ईधमं को सच्चा 
ध्म कहना ्रारम्भ नहीं कर दिया; वह धर्म जो पहले से ही वर्तमान था ।"' ईसाई 
धरम प्राचीन धर्मो का (कुछ एेसी चीज का जो नित्य है ग्रौर जिस विधि-विधान को 
पूणं करनेके लिएनकरिनष्ट करने के लिए करादृस्ट का ग्रागमन हुग्रा) ही प्रवतेन एवं 
मरनुवतेन है । मुवित का साधन भी तत्त्वतः वही है, यद्यपि उसके ढंग नस्ल एवं 
संस्कृति-सम्बन्धी उन परिस्थितियों के कारण विविध प्रकारके हौ सकते हैँ जिनमें 
वह श्रपने को प्रकारित करता है । ईसाई होना एक वाह्य धर्ममत को स्वीकार 
करना नहीं है वरन्‌ एक ग्रन्तमुंखी जीवन जीना हे । 
जव "फो्थं गास्पेल' (वादविल के चतुथं उपदेश) के ्रनुसार, ईसा कहते दै: 
“रै इसलिए श्राया कि वे जीवन प्राप्त करे, प्रचुर जीवन प्राप्त कर," तव उनका 
मतलव यही होता है कि वे प्रादमियों की ग्रांखें खोल देते हैँ, उनकी भावना को, 
ग्रहणशीलता को, तीन्र कर देते है; उन्हँं उनकी नींदसे जगा देते हँ ग्रौर उनके 
भ्रन्दर जिस नित्यतत्व, जिस परमेश्वर का निवास है उसको यथार्थता उनके सामने 
प्रकट कर देते है । यह्‌ फिर से जन्म लेने जसा ही है 1 संत पालने जो पत्र इफीरशियन 
लोगों को लिखा, उसमे म्रात्मा के जगत्‌ में पुनजेन्म का विचार विद्यमान हैः 
“ग्रपनी पुरातन प्रकृति को, जो तुम्हारी पूवंजीवन-प्रणाली से सम्बन्धित है श्रौर 
प्रवं चनापुणं वासनाग्रं द्वारा विकृत हो चुकी दै, व्याग दो ग्रौर ्रपनी मनोभावनाग्रों 
मे नये बन जाग्रो, वह नवीन प्रकृति ग्रहण करो जो शुद्धता एवं पवित्रता में ईश्वर 
से मिलती-जुलती है ।” इस पुनर्जन्म श्रथवा नवीन प्रकृति के निर्माण के लिए संघर्षं 
करना पड़ता है । बुद्ध को "मार' पर, जरथुस्र को श्रहरिमन' पर एवं ईसा को 
डोतान पर विजय प्राप्त करनी पडी थी । 
यह्‌ पुनजन्म, यह पूणं श्रहंविहीनता हम कंसे प्राप्त कर सकते है ? हम श्रपने 
विक्त स्वभाव, श्रपनी स्वाथंलिप्त महत्त्वाकाक्षाग्रों पर कंसे विजय प्राप्त कर सकते 
दै? जो ब्रं से पीडित दै वही शेखियां वघारता है कि “ये पुत्र हमारे हँ, यह धन 
हमारा है । इस प्रकार के विचारो से मूखं सदा व्याकुल रहता है पर जव सुद 


१. "ररे", १ : १३, ३। 

२. ४: २२-२४॥। सोसायटी ओ फर णस" के संस्थापक जोभं फाक्स ने एक वार कहा 
था : “तुम कहते हो कड ने यहं कदा, उनके रियो ने बह कहा, पर भें पूता ह तुम . 
कया कहते हो १ जव ईसा कदत ईदै--““मे तुमसे कता टू" तव वे श्रपने अःतरनुमव से 
वैसा कहते दै । य 


स-& 





 - ~ ~~ 
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उसपर उसका स्वामित्व नहीं है तव पुत्रों एवं धन पर क्या होगा ?““ ईसा 
कहते हं : “जो श्रपने जीवन को प्रेम करता है वह उसे खोदेतादहै प्रौर 
जो इस दुनिया में प्रपने जीवनसे घृणा करता है वह नित्यजीवन मे उसे ' 
पर्यवसित कर देता है! एक गुमनाम ईसाई कहावत है : “श्रात्मसंकल्प के सिवा 
नरक (के प्र॑धकार)में ग्रौर कुं नीं जलता)” हमं जीने के लिए मरना ही होगा । 
इस परिवतंन के लिए प्राचीन (परम्परा) से सम्बन्ध तोडना होगा 1 ब्रहुकारों 
श्नौर ईष्यश्रों तथा बौद्धिक वंचनाभ्रों को छोडना कण्टप्रद होता है । पू्ण॑ता का मागं 
ठलुवां एवं कठिन, एकान्त एवं श्रमसाध्य है; वह छुरी कौ धार की तरह तीक्ष्ण 
है। कहा जाता है कि इस मागं में सीियां हँ जो ऊपर ले जाती हैँ । इन सीदयों 
का वर्णन कड प्रकार से मिलता है । उन्हं गोधक, प्रकारक एवं एकक कहा गया 
है । इनमे भावनात्मक, सांकल्पिक श्रथवा ज्ञानात्मक मे से किसी न किसी पहलू पर 
ज्यादा जोर दिया गया है । लक्षय तक हम भवित द्वारा, शुद्ध कम हारा या वौद्धिक 
ध्यान द्वारा पहुंच सकते हैँ । पर ये तीनों वस्तुएं कभी श्रपने तक ही सौमित नहीं 
रहती; वे एक-दूसरे के प्रन्दर भी प्रवेश कर जाती ह । 


२. भवितमागं 


जिन विविध मार्गो से हम स्रपने जीवन को परमेश्वर में प्रधिष्ठिति कर सकते 
है उनमें से भक्तिमागं निर्धन एवं निरक्षर, ॐच एवं नीच सवके लिए सुलभ हे । 
यह्‌ ईरवर के प्रति भक्ति रखने एवं उसकी इच्छा के श्रागे श्रपने को समापित कर 
देने का कारय है । ग्रात्मिक जीवन का मुख्य केर हृदय है 1 ्रान्तरिक प्राना द्वारा 
हम हृदय को ईश्वर के साथ मिलन के लिए समथं वनाते हं । मुसलमान होना 
ग्रपने को ईरवरेच्छा के श्रधीन करना दै, जागतिक अरभिप्रायके द्वारा नकि 
स्वापं हितों के दवारा संचालित होना है । भक्ति एवं प्राथना से हम एक एेसी 
मनःस्थिति प्राप्त करते है जिसमें हम इहलौकिक वस्तुग्रों से ग्रनासक्त हो जाते हैँ 
शौर ईश्वर से जुड़ जाते है । भक्ति मे निष्ठा एवं परेम निहित है । 

ईश्वरनामञप भक्ति के ग्रध्यात्मिक श्रान्दोलन का एक भ्रंग है । हिन्दु जप", 
वौद्ध 'वुद्धानुस्मृति' ग्रौर मुसलमानी "धिक्र' ईर्वर-नाम से दही सम्बन्धित है 
यहूदियों के लिए (ईर्वर का नाम एक सुदृढ स्तंभ ह धमत्मि उसमे भागकर 
ग्रा्रय लेते है प्नौर सुरक्षित रहते ह । पगम्बर जोएल कहते हैँ : “जो भौ प्रभु 
का नाम लेगा, मुक्त हो जाएगा ।'' सन्त वनंडं कहते हँ : “ईसा का नाम केवल 
प्रकाश नहीं है; यह पुष्टिकर प्राहार भी है । यदि इस मसाले से संयुक्त न हो तो 
सव प्रकार का भोजन श्रात्मा के लिए शुष्क. एवं दुष्पच होता है । जव तक यह 


१. धम्मपद्‌, ५ : ६२ । 
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तमक भोजन की स्वादरहितता को दूर नहीं करता वह्‌ विलकुल फीका रहता है । 
यदि तेरी रचनाघ्ं मे ईर्वरका नाम पठने का ग्रवसर नहीं पाता तो मुके उनमें 
कोर रुचि नहीं है; यदि तेरे प्रवचन मे उसका नाम प्रतिध्वनित होता नहीं सुनता 
तो मे उसमे कोई दिलचस्पी नहीं है । मेरे मुंह के लिए वही मधु है; मेरे कानों 
के लिए वही संगीत है; मेरे हदय के लिए वही ग्रानन्द है । वह मेरे लिए ग्रौपध 
भीहै। क्यातुम लोगोंमेसे कोई शोकग्रस्त है ? है तो उसे ग्रपे मुंह एवं हृदय में 
ईसाकास्वादलेनेदोग्रौर देखो कि कंसे उनके नाम की ज्योति के प्रागे सव वादल 
लुप्त हो जाते है ग्रौर श्राकाड पुनः स्वच्छ हो जाता है । बया तुममें से किसीने कोई 
श्रपराध कियादहै ग्रौर निराशा के प्रलोभन का ्रनुभव कर रहाहै? उसे 
(ई्दवरीय)जीवन के नाम का उच्चार करने दो श्नौर जीवन उसे सामान्य स्थिति 
मला देगा। गांधी की रामधुन की निष्ठा यह्‌ हैकिजो ईश्वर का नाम सम्पूण 
विङ्वास एवं सचाई से लेते है, ईरवर उनपर प्रवय ब्रनुग्रह करते हैं । 

ईद र-भक्ति के कारण मनुष्य श्रानन्द कौ स्थिति को प्राप्त करता है ।* 

ईसाई-मागं प्रधानतः भक्ति-मागं है । यह महायान वौद्ध तथा हिन्दू भविति- 
ग्रान्दोलनों के समान ही दे । 

मुहस्मद प्राथना, उपवास, दान, तीर्थयात्रा एवं जल दारा प्रक्षालन का 
विधान करते है । प्रार्थना साधक को ईश्वर के माग पर ग्राधी दरौ तक पहुंचाएगी; 
उपवास उसे महल के द्वार तक ले जाएगा ग्रौर दान महल मे प्रवेश कराएगा। 
्रव्येक मुसलमान पुजारी है मरौर उसे मध्यस्थ की कोई श्रावश्यकता नहीं है । यद्यपि 
्रत्येक स्थान उतना ही पवित्र है किन्तु प्रार्थना में मुसलमान को श्रपने नयन ग्रौर 
विचारक्षितिज के एक दिखलनेवाले विन्दु मे, मक्का के पवित्र कावे पर केन्द्रित 
करने का विधान है । यद्यपि सभी दिन समान रूपसे शुभ ह परन्तु शुक्रवार 
सार्वजनिक उपासना के लिए निर्चित किया गया । हमने मुसलमानों को भ्रात्म- 
विस्मृत होकर एकत पहाडयों या वाजार्‌ के वीच पड़े देखा है 1 

श्रास्तिक घर्मो मे हम परमेरवर को भ्रपने पिता एवं सरष्टा के रूप मे देखते है 
श्रौर उसकी कृपा के लिए प्रा्थना करते है । यदि परमेश्वर को परम सत्ता (ब्रह्म) 
क रूप में देखा जाए तो श्रवज्ञा कोई पाप नहीं वरन्‌ श्रपने सत्‌ प्रस्व से हट जाना 


१. (सांग अफ साम्सि' मे उपदेश १५। 

२. डी टी. सृल्कौ अपने ग्रथ "दसेज इन जेन वद्धिज्म" (भाग ई) मँ क्ते ह : ' ्रमीदा 
की मूल प्रतिब्ा दै कि “जो कोई पूं विश्वास के साथ उसका नाम लेगा उतका वह पने श्रानन्द- 
्रदेश मे स्वागत करेगा 1 तव वही सुखी दै जो उसका नाम जपते द । एक मनुष्य मे निष्टा 
हो सकी दै विन्तु यदि वह उप्तका नाम नदीं लेता तो निष्ठा का उसके लि ` बोई उपयोग 
नदीं दै 1 ॥ 

३२. योगस॒घ्र २: ४५। 
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ही पाप है। पर मध्यस्थताके द्वारा ही हम पुनः शान्ति पाते है। प्रार्थना दारा हम 
ईङवर की दया पाने कौ चेष्टा करते हैँ । विलियम लाँ भ्रपनी पुस्तक “दि स्पिरिट 
ग्राफ प्रयर' प्रार्थना की भावना) में लिखते दै: “स्यं का ग्रपनी श्रोर मकौ 
शराती कलिका से मिलना उतना निश्चित नहीं है जितना समस्त भलाई के उद्गम 
भगवान का विरह्‌-व्याकुल प्रात्मा के प्रति ग्रपने को संसुचित करना निर्चित है ।“ 


३. कममागं 


मनुष्य जिस रूप में है, विभिन्न तत्त्वों का एक श्राकर है । इन तत्त्वो का 
सामज्जस्य करने की प्रावश्यकता पडती है । मनुष्य भव्य भलाई तथा घोर बुराई, 
उदारता एवं घृणा, कष्ट-सहन के प्रति समवेदना-श्चद्धा तथा वेदनाकारी निष्टुरता 
दोनो में समथं है। वह्‌ जिस रूप में है, एक व्याधिग्रस्त प्राणी है । बुराई मानव- 
हृदय की कठोरता तथा स्वरी श्रवज्ञासे ही पैदा होती है। "महाभारतः में 
कहा गया है : “भँ जानता हूं कि धमं क्या है पर उसकी ्रोर मेरा मन नहीं जाता; 
म जानता हूं कि ्रधमं क्या है पर मै उससे दूर रहना नहीं चाहता ।"““ वही सान- 
वीय श्रनुभव सन्त पालने भी व्यक्त कियाद: “जो उचित कायं मुभे करना 
चाहिए मै नहीं करता, किन्तु बुराई, जो मुभे नहीं करनी चाहिए, करता जाता 
हूं ।'' यहं ग्रनुभषजनित तथ्य है कि मानव-्रकृति विभाजित है । उसकी प्रकृति 
पुणतः विकृत नहीं है । यदि एेसा होता तो उन्नति की कोई भरागाया गुंजाइश ही 
न रह जाती । भगवद्गीता का भ्रारम्भ एक वमं-संकट से होता है जहां ्रजुन 
ग्रपने श्रन्दरं प्रच्छन्न ईइवरीय वाणी से ग्रपील करता है-उसी वाणी से,रथमें 
उपस्थित ईदवर से, म्र्थात्‌ उसी वाणी से जो “गाडन ्रोफ एडेन' कौ कथा में सुनाई 
पडी थी । जव प्रलोभन से पाप तथा पाप से लज्जा का उद्भव हुश्रा तो ग्रादम को 
यह वाणी सुनाई पड़ी : “तूने यह क्या कर डाला 24 ध 

सम्पूणं जीवन प्रलोभन एवं बुराई र साथ एक निरन्तर युद्ध है । हम जितना 
ही लोम को जीतते है, उतना ही हः , उपलब्धि का, सफलता का भ्रानन्द 
मिलता है। लोभ को हम भ्रनुशासनपुणं प्रयत्न दारा ही पराजितं कर सकते 
है। देह एवं देही के वीच कौ खीचतान ही ^ देस्टामेण्ट (नूतन 1 
का प्रधान भ्रंग है! संत पाल लिखते हैँ: “श्रात्मा मे लीन होकर चलो तो तुम 
मांस कौ वासनाश्रं को पूणं न कर पाञ्मोगे । मास कौ वासना अन्तरात्मा के विरुद 
है ; इसी प्रकार भ्रन्तरात्मा मासि की वासनाभ्रो के विरद है 1 “मांस का अथं 
केवल भौतिक देह-मात्र नहीं है क्योकि वह तो धरती में मनुष्य के जीते रहने कौ 
ग्रनिवा्य शर्तं है । देह एक निरिचत अ्रभिप्राय की पूति के लिए है । जव ईसाई 


रि ॥ ष्‌ नच =, यत्ति ल, 
१. जानामि धर्मं न च मे प्रवृचिजानाम्यष। न च मे निवृत्तिः । 
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धरम-सिद्धान्त जोर देकर कहता ह : “ (ईरवरीय ) शब्द मांस वन गया," तव स्पष्ट 
है कि मंस (देह) तत्त्वतः बुरी चीज नहीं है। मांस (देह) एवं प्रात्मा (देदी) 
मानव-स्वभाव के भौतिक एवं ग्रभौतिक पक्षो के ग्रमे नहींहं। देह्‌ एक तटस्थ 
(निरपेक्ष) भूमि दै । प्ात्मा मे प्रवेा करके हम देह कौ सीमाग्रों के परे चले जाते 
है । देह वह कच्चा माल है जो आरात्मार्थी ग्ात्मिक विकास के लिए प्रयोग मेलाता 
है । वासनालिप्त व्यक्ति ्रपनी देह का दुरुपयोग कर सकता है। मानव एक द्रत 
है । जितना ही वहं मसि के, शरीरके प्रलोभनों पर विजय पाता है उतना ही म्रपने 
लक्षय के निकट भ्राता जाता दै 1 

ब्रहाचयं स्रथवा शरीर-भोगो के त्याग पर जोर दिया जाता है 1 जडपकडी 
श्रादतों की बाडो को तोडने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है 1 फिर इसके लिए 
सततत जागरूक रहना भी प्रावर्यक द वयोकिये ्रादतें फिर-फिर पनपने लगती 
ह-सजीव हो जाती है। 

“मनुष्य का जीवन उसके स्वामित्व की वस्त्रं के बाहुल्य मे नहीं है)" हम 
भौतिक स्तर पर सुखसुविधापूणं जीवन विताने के लिए जितना ही यात्रिक उप- 
करणो पर निर्भर करते जाते है उतना ही आ्रान्तरिक सत्य के प्रति वोध प्राप्त 
करने से दूर हटते जति ह । हमसे ग्रनासक्त रहने को कहा जाता दै । उत्सगं की 
भावना श्रपनाकर हम ग्रपने को शुद्ध कर सकते दै । “न कर्म से, न संततिद्टारा,न 
घन-संपत्ति से वरन्‌ उत्सगं एवं त्याग से ही शाङवत जीवन की उपलब्धि होती 
है 1१ ूटदंतसुत्त के ग्रनुसार इ कहते है : “पज्र के बलिदान से बड़ा बलि- 
दान ्रपना बलिदान दै1 जो देवों को श्रपनी पापपूरणं वासनाएं चदा देता है वह 
वेदी पर पलग्नं का वध करने कौ निरूपयोगिता को देख लेगा । रक्त मे निर्मल 
करने की ावित नहीं है किन्तु वासनाग्नो के निमूलन द्वारा हृदय पवित्र हो सकता 
है । देवताग्ों की पूजा करने की प्रवक्ता सद्धमं के नियमों का पालन करना उयादा 
श्रच्छा है" रोमंस मे संत पाल कहते है : "यदि तुम मांस कौ पकारपर चलोगे 
तो मर जाश्रोगे, किन्तु यदि ग्रात्मा दवारा श्रपने शरीर के कर्मका नाहाकरदोगे 
तो जीति रोगे 1" › “हम यदि कराइस्ट के साथ ही उनकी भाति यशस्वी होने के 
लिए, कष्ट सहन करते है तो हम ईश्वर के उत्तराधिकारी तथा कादस्ट के सह 
दायाद वन जाति है !"3 एपस्टिल (ईसा के शिष्य धर्मप्रचारक) का कथन है : 

“इसलिए बन्धुगण ! मै ईदवर की कृपा के लिए तुमसे श्रपौल करता हूं कि श्रपने 

रीस को पवित्र, ईवरं द्वारा स्वीकृत किए जाने योग्य, सजीव बलिदान के रूप 

श द कर्मणा न प्रजधा घतेन ्यागेनैके श्रपृतलवमानशुः ।-- महानारायण उपनिषद्‌? 
६५ न 
३ 


३ 
= : ६७॥ 
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मे उपस्थित करो । यही तुम्हारी श्रात्मिक उपासना है ।'"' 

श्रात्मनिग्रह का श्रधिक ग्रवसर पाने के लिए कभी-कभी लोग इस दुनिया से 
निवृत्त हो जाति हैँ । बहुत पुराने जमाने से हिन्द एवं वौद्ध धर्मो मे संन्यासि्ों कौ 
संस्था रही है । ईसाई संन्यासी-श्राश्रमों का श्रारम्भ मरुमूमि के धमंपिताग्रो, 
ईसा एवं उनके प्रधान शिष्यो से हुश्रा । सिस्टशियन नामक एक संन्यासी सम्प्रदाय 
का जन्म १०९८ ई० मे वर्गण्डी मं हुश्रा जिसने एकान्त स्थानों मे प्राश्चमों की स्थापना 
की। ये श्राश्रमवासी सादा एवं कठोर जीवन विताते थे । इनमें सवसे उल्लेखनीय 
वलेरवावस मठ के संस्थापक संत वर्नडं थे । संत वेनेडिवट के प्रादेशानुसार संन्यासी 
जीवन "धासिक जीवन का ग्रारम्महै' भ्रौर “जो संन्यासी जीवन की पूणता की 
ग्नोर तैजी से कदम रखता हुभ्रा वदता है उसके लिए पवित्र पिताग्रो कौ शिक्षाएं 
वर्तमान ह, जिनके पालन से मनुष्य धर्म के प्रन्तिम लक्षय को प्राप्त कर सकता है'। 
संन्यस्त जीवन स्वयं श्रात्मिक परिपूणंता का शिखर नहीं है । मुहम्मद तीस दिनों 
के उपवास का विधान करते हैँ जिससे शरीर को वशीभूत एवं ्रात्मा को पवित्र 
किया जा सकता है 1 

घ्यानोपासना के जीवन का लक्ष्य इस जगत्‌ से पूणंतः प्रलग हो जाना नहीं 
है वह भौतिक पदार्थो का ग्रात्मिक उद्यो के साधन-रूप मे उपयोग करता है । 
वह्‌ देह के भ्रधिकारों को म्रस्वीकार नहीं करता परन्तु देह का उपयोग भ्रात्मा के 
संस्कार मे करता है । यह तभी संभव है जव प्रात्मा स्वयं श्रपने को वाह्य धव्वे 
हटाकर निर्मल वना लेती है प्रौर श्रपनी ्रवःपरकृति से ग्रपने को मुक्त कर 
लेती है ।' 

किसी व्यवित का स्थान या पद समाज में जो कुद भी हो, प्रत्येक्‌.ज्यपित्‌ ईरवर 
की दष्टि मे भरत्यन्त मूल्यवान ग्रौर महत्वपूरण है । ध्यानयोग द्वारा हम जीवन के 
प्रति एक गहरी पवित्र भावना का विकास करते हैँ । जब हम सवके प्रति न्याय 
श्रौर समत्व के लिए सम्पूणं हृदय से चेष्टा करगे प्रौर इस लक्ष्य को प्राप्त करने 
का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ग्रहण करेगे तभी हम समाज-व्यवस्था का विकास 
कर सकते है । ई्वर के शब्दों को दोहरानेवाले पैगम्बर की वात सुनिए : “भै न्याय 
को नियम प्रौर साधुता को मानदण्ड वनाञंगा । "3 उनके संदेश का उत्तराधं यह्‌ 


१२:१,३॥ 

र 1 मं जो ङु फालत्‌ हो उसे द्ीलकर फेंक दो, जो वक्रे उसे सरल करो, जो 
अन्धकाराच्यन्न दै उसे ज्योतित कसो शरोर तव तक अपनी सूतिं की रचना के काम को बन्दन 
करो जव तकं कि पुण्य श्रपने दैवी भरकाश के साथ तुम्हारी आंखों के मागे चमक न उठे शरोर तुम 
श्रपते हदय मँ निमल पवित्रता के साथ शान्ति को श्रासीन न देख लो ।'°- प्लाटिनि्त, “नि- 
यड, १ : ६, € । 

` ३.८६साया' २5 : १७। 


१५० सत्य की खोज 


है : “वराई को दोडो; मलाई करना सीखो । न्याय्‌ का प्रभ्यास करो } . उत्पीड़क 
पर निग्रह रवो । पितृटीन को ग्रधिकार दिलाग्रो। विधवा के लिए बोलो--उसकी 
वकालत करो 1" 
वद्ध हमसे सम्पूणं प्राणियों के प्रति प्रेम विकसित करने को कहते है । उनका 
कथन है : “हमारा मन विचलित नहीं होगा; कोई दुर्वचन हमसे नहीं निकलेगा; 
हम स्थिर, कोमल, दयालु, प्रेमलहृदय ्नौर गुप्त ईर्ष्या से रहित होगे । हम श्रपने 
त्रमल विचारो की किरणों से सदा एक न एक को प्रकाशित करते रहंगे । श्रागे वढु- 
कर हम दूरग्राही महान एवं म्रसीम कटुता तथा दर्भावनारदहित प्रेम से सारे जगत्‌ 
को श्राप्लावित कर देगे ।''२ “जसे एक मां ग्रपने जीवन को खतरे मेँ डालकर भी 
ग्रपने वच्चे-एकमात्र वच्चे-की रक्षा करती है वैसे ही हममे से प्रत्येक मानव को 
मरपने श्रन्दर सम्पूणं प्राणियों के प्रति सदभावना विकसित करने दो ।'/ ° जितने 
मी वृद्ध हृए दै उनमें श्रमिताभ (जापान में ्रमीदा) एक प्रत्यन्त लोकप्रिय बुद्ध 
है । वे कभी भिक्षु ये जिन्होने युगो पूर्वं साथी प्राणियों के प्रति श्रपने प्रेम के कारण 
चियालीस ब्रत लिए थे । उन्होने संकल्प किया था कि दूसरों की रक्षा में श्रपनी 
सम्पूणं वदध प्रौर योग्यता लगाएगे । श्रमिताभ विवेक एवं दया के मू्खूप हैँ । जो 
कोई भी भवितपू्वक उनका ध्यान करता है वह्‌ इस उद्धारकर्ता के प्रमित गुणकोष 
से कुछ न कु श्रंरा पाकर स्वगं मे प्रवेश पाने का श्रधिकारी हो जाता है । परिवतं 
या दूसरों के लाभ.के लिए ्रपने गुणों का उपयोग करने का सिद्धान्त सम्पूणं जीवों 
की श्रन्ततिभरता को ग्रोर संकेत करता है । 
ईसा कहते है : “तुमने एेसा कहा जाते सुना होगा कि तुम श्रपने पड़ोसी को 
प्यार करोगे ग्रौरं ग्रपने शत्रु से घृणा करोगे', परन्तु मै तुमसे कहता हूं : श्रपने 
शतरश्नो को प्यार करो ! ' ''“ “यदि कोई ग्रादमी कहता तो है कि मँ ईरवर को प्यार 
करता हूं किन्तु त्रपने भाई को घृणा करता है तो वह भरा है क्योकि जो श्रपने 
भाई को, जिसको उसने देखा है, प्रेम नहीं कर सकता, तव वहु ईङ्वर को, जिसे 
उसने देखा ही नहीं है, कंसे प्यार कर सकता है ? ग्रौर यह्‌ धमदिडा प्रभु की भ्रोर 
सेदैकिजो ईश्वर से प्रेम करता है, वह ग्रपने भाई को भी प्रेम करे ।*५ 
ध ईदवर के नगर के प्रतिभागी रूप में मानवो का भी नगर है 1 यह मानव-नृगर 
स्व कल्याण कौ एक ही मौलिक दृष्ट श्नौर शरात्मक गुणो के साथ संपकं के नाधार 
पर रचित सावेदेशिक मानव-समाज ही हौ सकता है ] 
१. ईसया १ : १७। 
२. मञ्मिमनिकाय 1 
३. मेत्तसुत्त । 
र, भेथ्यूः प्‌ : ४३ 
४, १ जनि" ४ ; २०-२१ 1 


॥ 
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४. ज्ञानमागं 


चिन्तनशील ज्ञान के हारा हम यथाथेता के हार तक पहुंचते तो दै किन्तु 
केवल विचार के सहारे हम सत्य में प्रवेश नहीं कर सकते । सम्पूणं मानवीय प्रकृति 
की पूर्णता दारा ही उस तक पहुंचा जा सकता है 1 यदि हमे मानवीय प्रकृति कौ 
सीमाश्रोंको लांधकर भ्रागे जानाहैतो हमे शरीर, मन एवं श्रात्माके गुणों का 
श्रभ्यास करना चाहिए । शरीर को पापया वुराईके उद्गम श्रौर उपकरण के 
रूप में देखना मानिकीवाद (10810) जसी भूल है । मनुष्य कोई 
ग्रास्मिक जीव नहीं; वह देहं के कारागार में प्रस्थायी रूप से बन्दी है 
ग्रपरिचित, गरज्ञात जगत्‌ मं एक ग्रजनवी की भांति है । वह्‌ उस प्रकृति, उस सजीव 
व्यवस्था का भ्रंग है जो सम्पूणं अस्तित्व को, ग्रजैव पदार्थो से लेकर भ्रात्मिक जीवों 
तक सवको ्रपने मे समेटे हए है । ग्रात्मा ही प्रकृति का लक्ष्य है; वही मानवीय 
उत्तरदायित्व का सूत्र है । जैसे श्रात्मा ररीर का हतु है, ब्रह्मलोक इस जगत्‌ का 
हेतु है । मनुष्य के पूणं होने में वाघा शरीर नहीं वरन्‌ बुराई की श्नोर प्रेरित करने- 
वाली भावना है । शरीर तो ईडवर का मन्दिर, "पवित्रात्मा का म्राश्चयस्थान' हे । 

बासनाग्नों के निग्रह का श्रथ उनका विनाश नहीं वरन्‌ स्रात्मिक शक्तिया 
ऊर्जा मे उनका रूपान्तर दहै । यहां प्रौर अ्रभी यह देह श्रात्मिक जीवनमे भागने 
सकती है । एक पावन शरीर ईखवर को प्रमिव्यक्ति कर सकता दै । 

हमारे ग्रन्दर ईश्वरत्व का बीज है। पर उसे श्र॑कुरित एवं विकसित होने कीं 
सुविधा भिलनी चाहिए । हमने जितना समभ रला है उससे कहीं व्यापक बोधिः 
की सूचनाएं हमे प्राप्त दै 1 “नौर्‌ श्रधकार मेँ प्रकाश चमकता है, परन्तु म्र॑धकार 
उसे देव नहीं पाता- समभ नही पाता ।" यदि सजीव तत्त्व तक पहुंचना है तो खोल 
को तोडना ही होगा यदि हमे प्रकाश तक पहुंचना हैतोहे ग्र॑धकार कोद्रूरकरना 
ही होगा । हमें शान्त, नी रव, रहस्यपूणं गह राइयो मे उतरना ही होगा रौर उस 
शान्तिके ग्रन्दर प्रवेश करना ही होगा प्रालस्य की छायात्मक, ग्राभासिक शान्ति 
नहीं, विचार का खोखलापन नहीं वरन्‌ वह श्रपारः शान्ति जिसमे सम्पूणं राक्तियां 
नर्तन कर रही दै 1 ध्यान मस्तिष्क की रिक्तता म्रथवा सम्पूणं विचारो का श्रभाव 
नहीं है; वरन्‌ इसमें हम जगत्‌ की जिम्मेदारियों एवं कल्पनाभ्रो से श्रपने मन को 


† मानिक (२१९ से २७६ ¢) नाम्‌ के एक ईरानी ने इसे चलाया । इसमे जरधुस््ी दैत 
एवं ईसाई सिदधानों का मिश्रण हे । इतके चतुसार्‌ मनुष्य की आत्मा ज्योति-राञ्य से उद्‌भूत हई 
हे; बह शअ्न्यकार-पा्य (शरीर) चे बाहर निकल जाने को सचेष्ट दै । यह सुक्ति उद्धारक दारा 
दिए हान से टा सम्भव है | यह उद्धारक देतिहासिक ईसा नदी, कोई शरीर ईसा है। परयेक 
भौतिकं एवं वाप्तनागत वस्तु के व्याग तथा तपस्यापूणं निवृत्ति सेही मुक्ति का मागं प्रशस्त हीता 
हे । फारस मे यः धं दना द्विया गया किन्तु वहं सेव पूव एव पश्चिम के अनेक दे्शोमें 
कला शौर सदियों तक वना रहा -भ्ननुबाद्‌क्‌ । 


१५२ : सत्य कौ खोज 


हटा लेते है, उसे चितन में गहरा इवने देते हं ग्रौर जीवन तथा काय के वोभसे 
शान्तिदायी मुक्ति की भावना तक ले जाते है शरोर उसका स्वाद लेते दै। केवल 
प्रबल प्रयत्न से ही साम्य की यह्‌ स्थिति प्राप्त होती है। 

योग का उदेश्य भ्रात्मा की ्रखण्डता को फिरसे प्राप्त करना हे । ग्रात्मा कौ 
शवितयों का भ्रनुभव होने पर यह एक प्रकार का म्रन्तराकलन, पुनःस्मृतिलाभ 
तथा श्रात्मा का श्रात्मा से चनिष्ठ संयोग है । योग शब्द एेसी विधियो एवं यम- 
नियमों को वताता है जो सभी धर्मो मे विविध मावराग्नोंमेंप्राप्त है । योग॒'चित्त- 
वृत्ति-निरोध म्रथवा सम्पूणं मानसिक क्रियाग्रों का शान्त हो जाना दै । क्रियाग्रों 
की यह शान्ति हमे स्वयं उस चित्त तक ले जाती है जो प्रपनी मुल स्थितिमें सम्पूण 
करमो श्नौर क्रियाग्नों का उद्गम ग्रौर शतं है । मनुष्य में इस साधारण मन से बहुत 
ग्रधिक महान एक ग्रौर मन है । १ मन के ऊर्ध्वं तत्त्व के साथ हम विचारो को ग्रन्थिल 
कर देते है; परन्तु नीचे बहुत गहराई में यह्‌ प्रदेश है जहां हम ध्यानस्थ होते है । 
हम कल्पना करते हैँ कि प्रेरणा कहीं ्रात्मा के ऊपरसे श्राती है, पर नहीं वह 
ग्रात्मा के भ्न्दर ही से ग्राती है । गहराइयो मे उतरनेके लिए हमें मौन ध्यान का 
उपयोग करना दी चाहिए । इस उपक्रम में हम ग्रकेले होकर भी श्रकेले नहीं ह । उस 
एकान्त मे हम एेसी शक्ति का ध्यान करते रँ जो श्रस्तित्व के निषेधो के होते हुए 
भी हममे ग्रात्मविर्वास उत्पन्न करती है ।* वहुत देर तक ध्यानका ग्रभ्यास 
करना कठिन है । संत ग्रेगरी महान "एपोकेलिप्स' मे श्राए पदों की श्रोर ध्यान 


१ कड (७९) म प्लेटो लिखते है : “मात्मा जव देह को अनुभाव कै बोधदर्शन 
(परमेश्वर) के साधन-रूप मे प्रयुक्त करती है अर्भौत्‌ जव श्रांख, कान या किंसी दूसरी इन्दिय 
का प्रयोग करते हए वह देह द्वारा घसीटकर परिवतंनों के प्रदेश मेँ हु'चा दी जाती दै तो वहां 
मटकती रहती हैः भ्रभित हो जाती है किन्तु जव रयं में लौरते हए वह्‌ चिन्तन करती दै तव एक 
दूरे जगत्‌ मँ पहु च जाती दै- पवित्रता एवं निल्यता, श्रमरता एवं श्रपरिवर्तनीयता कै जनका 
उ्तके साथ गुण-साधम्यं है-देश मे पहु च जाती है । जव खूप मे स्थितं होती दै मौर कोई 
वाधा उसके आगे नहीं होती तो वह्‌ इन्दी उपर्युवत गुण के साथ रदती है । उप्त समय वह 
श्रपनी शरमात्मक भृति से मक्त दो जाती दै तथा श्रपरिवर्तनशील के सम्पा स होने के कारण 
स्वयंमी शरपरिवतेनशील हो जाती दै । आला को यही स्थिति भरा या मनीषा कही जाती है 1? 

२. संत नेणरी कहते दै : “ान्तरिक चान तव तक गाह्य नहीं दै जव तकं वाह्य श्रवरोधों 
का भ्रन्त नही हो जाता--दमारा मन अन्तसुं खी ध्यान की धाराम तव तक नदीं बहता जव तक 

वह पदले सांसारिक कामना की स्पूं उततननाघ्रो से दूर्‌ हगकर विपिपूवैक, कौशालपूयैक 
सुला नदीं दिया जाता 1 (.मारिल्स इन जोव” ५ : ५५) | पुनः- “जव मन शाना हो =) है 
ओर जव दम इस जगत्‌ की दलचलों से दूर विश्राम की स्थिति मेँ पहु च जाते है ओर मन की 
उस्‌ गहरी नीरवता मे ईश्वरीय शिकताश्रों पर ध्यान देते है तमी 


ॐ: नि ् 
है |? (वदी, श्रध्याय्‌ २३ : २७) ॥ 1 


द ~ 


नप ~ 


ईश्वर-सिद्धि श्रौर उसका मागं १५३ 


दिलाते हैँ : “स्वर्ग मेँ लगभग ग्राध घंटा नीरवता रदी ।” इसके वाद वे व्याख्या करते 
ह: “स्वं साधुर की शरात्मा है । इसलिए जव मन मे ध्यान कौ शन्ति छा जाती 
है तोस्वर्गे भी नीरव हो जाता है" “किन्तु चकि मन कौ यह शान्ति इस जीवन 
मे पूणं नहीं हो सकती इसलिए यह नहीं कहा गया कि धूर घंटे तक स्वर्ग भं 
नीरवता रही; भ्राध ही घंटे तक रहने कौ वात की गई क्योकि ज्योही वह्‌ ग्रपने 
को उठाना ग्रारम्भ करता है ग्नौ ग्रान्तरिक शान्ति की ज्योति से म्राप्लावित होना 
चाहता दै, विचारो की हलचल पुनः लौट ग्राती है ग्रौर स्वयं श्रपने ही द्वारा वह्‌ 
श्रान्त मे, प्रव्यवस्थितता में फक दिया जाताहै; श्रौर अरन्यवस्थित होने के 
कारण वह प्रंधाहो जाता है)" 

ब्रह्य का एकान्त ध्यान विकसित करने मे योगसूत्र हमे सहायता देता दे । यह 
हमसे कहता है कि शान्त श्रौर निद्द्ध होग्रो, फिर प्रतीक्षा करो प्नौर प्रन्तर्‌ में ज्योति 
जलने दो । वह॒ मानता है कि जसे देह्‌ जीवात्मा का वाहन है, वैसे ही जीवात्मा 
परमात्मा का वाहन है । 

शोक के परे जो श्न्तर्ज्योति है उसपर, या वासना से मुक्त किंसी प्रवृद्ध 
श्रात्माके हृदय पर, ग्रथवा तुमको शुम लगनेवाले किसी दैवी रूप या प्रतीक 
पर्‌ मन को केन्द्रित करने से ध्यानस्य हृग्रा जा सक्ता है 1 घ्यानावस्था कोई 
सू या बाह्यावरति नहीं दै 1 वह घनिष्ठ मनोयोग का कायै है। प्लाटिनस 
हमसे भ्रन्तमुखी होने रौर उन सव चीजों का त्याग करने को कहता दै जो ईदवरः- 
बाह्य हैँ । फिर वह्‌ कहता है कि ्रास्मा के एकान्त मे “उस एकमात्र अधिवास 
सत्ता को देखो, उस व्यतिरिक्त, उस श्रमिश्र, उस विशुद्ध को देखो- उसे जिस- 
पर सब वस्तुएं निर्भर दै; जिसके लिए सव देखते है, जीवित रहते है, काम करते दै 
श्नौर जानते है--जीवन, प्रज्ञा एवं जीवात्मा के सोत को देखो 1“ 

हम कोई परिचित पद या मंत्र ले लेत दै्रौर उसपर व्यान करते समय श्रात्मा 
-नीरव प्रतीक्षा करती दै शौर श्रपने को एक ठेसे मन्दिरके रूप में बदल देती है . 
जिसमे ईश्वर निवास करता है । वह्‌ ई्वर ग्रपने को समस्त जीवन के ग्राधार- 
रूप मे हमारे भ्रन्दर प्रकट कर्ता है नौर अपनी सारी दूवंलताम्नों के साथ मनुष्य 
श्रपने को उसके चरणो मे सम पित कर देता है । जब हम्‌ समस्त पावित्य के निधान 
ईदवर के सम्मुख होते है तव उसकी पूजा मे खो जाति है क्योकि हम जानते ह कि 
वह्‌ समस्त स्तुतियों के परे दै1 ह 

जागतिक बंधन का बोध होने पर ध्यानं उससे हमारी मुक्ति है । समस्त कम- 


१, डोम वुधवर बल्‌ छत पवन मिर्टिसिक्म' (१६२२), १ ९४-६५। 
२. योगस १ : ३६२९ । 
३. 'ईनियड्सः, १ ` ९ ° ॥ 
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धाराके ऊपर जो श्रात्मा है यह्‌ उसका साक्ष्य है, प्रनाण है । वाह्य स्थितियां चाह 
कितनी ही कष्टप्रद हों, मुक्ति ग्रात्मा के भीतर ही मिलती है। समाधिकी 
म्रवस्था में हम श्रपनी समस्त चेतना से निरुपाधि या निविकल्प ब्रह्म के साथ 
टकराते है । यदि हम ्रानन्दपूर ग्रनासविति के साथ परम सत्य का ग्रनुसरण करते 
है तो ्नपरत्याशित दूरय, श्रात्मिक शवित्त एवं स्वातन्त्य के नवीन श्रनुभव हममे 
उदय होते हैँ । इनसे हमारे समस्त कमं ज्योतित एवं ्ेरणायुक्त हो उठते हैँ । तकं 
हमे भ्रार्वासन देता है किन्तु भ्रनुमव से हमारे ग्न्दर निश्चितता श्राती ह! जव 
योग के यम-नियम कै परिणामस्वरूप देह, मन, श्रनुभूतियों एवं सहन प्रेरणाश्रों 
मे सामञ्जस्य स्थापित हो जाता दै, जव व्यवित में पु्ण॑ता ग्रौर संतुलन श्रा जाता 
है तव वह्‌ एसा वाहन वन जाता है जिसके द्वारा हमारे अन्दर स्थित विश्वात्मा 
श्रपने को ग्रवाधित रूप में व्यक्त करता है। 

'सोसाइटी श्रंफ़ प्रेण्डूस' (मित्र-मण्डली) ते परिचममे जो काम किया है 
उसका हमे धन्यवाद करना चाहिए कि पश्चिम के गिरजाघरों के धर्माभ्यास में भी 
मौन उपासना ने प्रवेश पा लिया है 1 ्पुयाकं में संयुक्त राष्टूसंघ का जो भवन है 
उसमे एक कमरा ध्यान के लिए श्रलग कर दिया गयां है, यद्यपि भँ निरिचित रूप 
से यह नहीं जानता कि उसका उपयोग कितना होता है। पैस्कल की उक्ति कि 
“मनुष्य का सम्पुणं संताप उसके चुपचाप एक कमरेमे बैठ सकने की उसकी 
श्रसमर्थता के कारण है'', बहुत प्रसिद्ध है । सभी धमं हमसे मौन व्यान मे ईरवर- 
वाणी सुनने की बात कहते दै । 

भ्राज की पीदी के लिए, जो अनेक चिन्ताग्ं से विखण्डित ग्रौर ग्रनेक प्रकार 
के तुमुल से विश्युंलल है, मौनवृत्ति का विकास करना एक वड़ी शुद्धिकारी वात 
होगी । इससे एक एेसी मनोवृत्ति के पाखण्ड का परदारा हो जाएगा जिसमें 


सम्पत्ति के म्रधिकार की दुद्‌ भावना, नैतिक भ्रनुासनहीनता, सूखोपभोग के 
प्रलोभन ग्रौर भोगात्मक निराला का प्राधान्य ह 


१. सत्य एवं प्रेम ई 

जीव एवं म्रात्मवोव को एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । श्रात्म- 
वोध में निमग्न जीवन श्रपने को प्रेम में व्यक्त करता है क्योंकि तभी हम उस 
सत्ता के प्रन्दर एक-दूसरे को जानते दै मरौर प्रेम करते हँ जो शादवत है। हम 
उपलब्ध सत्य कौ व्याख्या एवं श्रभिव्यवित जो कु हम हँ उसके ही म्रन्तगंत करते 
है; हम वतमान जगत्‌ में ही सोचते हैग्रौर कमं करते है। यद्यपि यह पाथिव जीवन 
ही सव कुछ नहीं है रौर इसमे कोई चीज सदा रहती नहीं, फिर भी हम एसे 
सम्बन्धो का सुख लूट सकते हैँ प्रौर उन्दे बढ़ा भी सकते है जिनपर मृत्यु का शासन 





----- 


~~ ~ ------------------- 
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नहीं है 1 हमारे प्रन्तर्‌ मे जो ज्योति है वह सार्वदेशिक है, वह हर भ्रादमीःमें 
1 ईङ्वर का प्रतिविम्ब धुंला शौर दुव॑ हो सकता दै परन्तु वह्‌ सवथा नष्ट 
नही किया जा सकता क्योकि वह मनुष्य के निर्माण मेँ ही निहित है 1 घोरसे 
घोर पापी, नीच से नीच श्नरपराधी के लिए भी भ्राशा दै । नरक जसी कोई चीज 
नदीं । हम यह विद्वास नहीं कर सकते कि ईइवर ने भ्रगणित मानवो को सदा के 
लिषएु मृत्यु के वीच डाल दिया है । ग्रन्ज्योति सवका शावित, भव्यता एवं श्रानन्द 
के लिए ग्रावाहन कर रही है । 

इस विचार से इस विश्वास का खण्डन हो जाता है कि ईवरके कुछ विशेष 
प्रियजन हैँ । जो लोग भी चैतन्यपर्वक उस ज्योति कौ प्राज्ञा मानते है, वच जाते 
है; वे डूबते नहीं । जव हम प्रत्येक मानव मे सत्य की सावैदेशिक भावना को 
देखंगे तो सृष्टिके छोटे से छोटे प्राणी को भी आत्मवत्‌ मानकर प्रेम करेगे । 
सभी धर्मो द्वारा इस स्वणं-नियम की लिक्षा दी गई है। 

हिन्द्र महाकाव्य "महाभारत" कहता है: “भ्रानन्द रौर शोक मे, सुख ग्रौर 
व्यथा मे मनुष्य को दूसरों के प्रति वैसा ही प्राचरण करना चादिए जसे वहु स्वयं 
वैसी ्रवस्था से दूसरों दवारा श्रपने प्रति किया जाना पसन्द करता ।'' वृक्ष दूसरों 
के लामके लिए फल देते ह; नदियां दूसरोंके लाभ के लिए वहती है; गाए दूसरों 
केलाभके लिए दूध देती है रौर सत्पुरुष दूसरों के कल्याण के लिए जीते है| 

कनपयू शियस से पुछा गया, “क्या कोई एेसा सूत्र है जिसको श्रादमी जीवन- 
भर एक नियम मानकर पालन करतां रहे?” कनपयूशियस ने उत्तर दिया : “क्या 
यह्‌ शश ' शब्द में नहीं मिलता, जिसका ग्रथ है कि दूसरों के प्रति वही व्यवहार 
करना चाहिए जसा भ्रादमी स्वयं गरपने प्रति कराना चाहता है ।” कनपयशियस 
के शिष्य त्सेग-जे ने गुरु के उत्तर का ग्रनुबाद्‌ यों किया है : “उसी हृदय से दूसरे 
कोप्यार करो जिससे श्रपने को प्यार (१ 

लेविटिकस की पुस्तक! के उन्नीसवे ग्रघ्याच मे अदेश मिलता है : “श्नपने 
पड़ोसी को उसी तरह प्यार करो जसा स्वयं श्रपने को करते हो ।” कहा जाता है 
कि यह्‌ धमदिश बाइविल के सम्पूणं ६१२ धमदिशों के ऊपर जाता है । पंगम्बर 
होसी ने प्रेम, दया ग्रौर क्षमा की वात कही । उन्होने अपनी म्रपराधी पत्नी को 
इसलिए क्षमा कर दिया कि वे उसे प्यार्‌ करते ये । इसीसे उन्दने यह निष्कं 
निकाला कि ईवर भी मानव-जाति को क्षमा कर देगा क्योकि वह उसे प्यार 


१. “्रादमियों के सम्ुख श्रपनी ज्योतिको इस प्रकार चमक्नेदो कि वे तुम्हारे 


सतकाथो को देख से '--भेष्यू ५ : १६॥ 
२. १२ : ११३ € । 
३. परोपकाराय फलन्ति वृषाः परोपकाराय वहन्ति नयः । 
परोपकाराय दहन्ति गावः परेपकाराय सतां हि जीवनम्‌ ॥। 


१५६ सत्य की खोज 


करता है। मूसाके कानून मे घोपणा है कि ग्रजनवी ग्रौर स्वदेशी कै लिए एक 
ही कानून रहेगा बयोकि “याद रखो, तुम भी तो मिख देश में ग्रजनवी ही थे।'' 
'्रोल्ड टेस्टामेण्ट' मे हम पदृते हँ : "क्या हमारे एक ही पिता नहीं हँ ? क्या एक 
ही ईवर ने हम सवको उत्पन्न नहीं किया है ?'' हिल्लेल के ग्रनुसार : “ "जो 
तुम्हारे लिए घुणाजनक हो उसे ग्रपने साथी प्राणियों के प्रति न करो ।"'. 

ग्रहिसा श्रथवा दूसरे शब्दों मे प्राणिमात्र के प्रति प्रेम जेनधमं काकेन्द्रीय 
तत्तव है । वृद्ध भी "बोधिः प्राप्त करने के वाद, जीवन-भर मित्रों कोनिर्वाणके 
प्नानन्दमय भ्रनुभव की सिद्धि का रास्ता वताते रहे । मातृचेता बुद्ध के विषयमे 
कहते है : “वराई करने के लिए सन्नद्ध शत्रु के लिए तुम भलाई करने पर सन्नद्ध 
मित्र हो; निरन्तर दोषान्वेषण करनेवाले कै श्रन्दर भी तुम गुणों कौ खोज करने 
मे तत्पर हो 1""* शान्तिदेव वोधिसत्त्व ग्रादर का वणेन करते हुए कहते हैँ : 

मैने ्रपने कर्मो सेजो भी पुण्य प्राप्त किण हैँ उनके पुरस्कारस्वरूप, 
मै सव प्राणियों के समस्त शोक मे उनका सान्त्वनादाता बनना पसन्द 
करूगा । 

रोगियों के लिए मेँ म्रौषघ, उनके रोग को दूर करनेवाला एवं एेसा 
सेवक वन्‌ कि पुनः वीमारी उनके पास न फटके । 

मै बुभुक्षा एवं पिपासा की वेदना को भोजन एवं जल-वर्षा से तुप्त 
करदुं। कालके श्रत तक मै श्रकाल में उनके लिएपेय एवं खाद्य वन 
जाऊ । 

दीनो के लिए मेँ ग्रक्षय भण्डार वन जाऊ प्रौर उनकी भ्रावश्यकता 
कौ विविध वस्त्रों से उनकी सेवा करता रहं । 

-मेरा समस्त भ्रस्तित्व, मेरे सुख-भोग, मेरे द्वारा भूत, वतमान 
भविष्यत्‌ मे किए हुए या किए जानेवाले सम्पूणं पुण्य का मँ सदा के लिए 
उत्सगं करता हूं जिससे सव प्राणी श्रपने लक्ष्य तक पहुंच सके 1 

सव वस्त्रों के उत्सगं मे ही शान्ति है श्रौर मेरी श्रात्मा शान्तिके 
लिए तड़पती है 1 जव मुके सव कु छोडना ही है तो सवसे ग्रच्छा यही होगा 
किम उसे श्रपने साथी प्राणियों को दे दूं। 

५ सव प्राणियों को स्वतंत्रता देता हं किं वे मेरे साथ जैसा चाहे 
व्यवहार करं । वे भ्राघात कर सकते है, मेरा तिरस्कार कर सकते है, मूभ- 
पर कीचड़ उछाल सकते है, मेरी देह से खिलवाड़ कर सकते है; मेरा 


उपहास कर सकते है । मने उन्हे ग्रपना शरीर सप दिया है, तव मे उसकी 


१. सैव २१ ए०। 
२. अदितावदिते शत्र लं हितावदितः सहत्‌ । 
दोषान्वेषणनिव्येऽपि गुणान्वेषणतत्परः ॥ 
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चिन्ता क्यो करू ? 
वे सव लोग जो मेरा ग्रपमान करते दहै, मुभे चोट पहुंचाते है" मेरा 
उपहास करते है, मेरे बोधि" में ्रपना भाग प्राप्त करे] 
जो ग्ररक्षित है, मै उनकी रक्षा करूगा; जो पथिक हँ मै उनका पथ- 
दलन करूगा; जो उस पार जाना चाहते दै, उनके लिए मँ पूल वनृंगाः; 
जिन्हें दीपक की श्रावश्यकता है उनका दीपक वनूगा; जो शय्या चाहते दै 
उनके लिए शय्या बनुंगा, जो सेवकं चाहते है उन सवके लिए सेवक वनूगा 1* 
मैथ्यू के धर्मोपदेश मे कहा गया है : “तुम दूसरों से चाहे जंसा प्रपतने लिए 
कराना चाहते हो, वैसा तुम उनके प्रति करो 1” इतना ही पर्याप्त नहीं है कि जो 
म्ह प्यार करं उन्हे प्यार करो," इससे ज्यादा महत्वपूर्णं यह है कि (्रपने शवुग्रो 
से प्यार करोः "जो तुम्दं घृणा करते है उनके साथ भलाई करो ग्रौर जो तुमसेद्रेष 
करते हैं ग्रौर तुम्हें कष्ट पहुंचाति हैँ उनके लिए प्रार्थना करो ॥"* 
सादी लिखते है : प्रभु कौ उदारता श्नौर कृपा तो देखो । दास ने पाप किया 
है किन्तु उसकी लज्जा काभार्‌ वेढो रहे दै" 
फरीद, यदि तुके कोई मारता हं 
तो वदते मे उसे न मार, वरन्‌ उसके चरण चूम । 
फरीद, यदि तू सवशर को चाहता दै 
तो पथिको क वैरो के नीचे दर्वा बनकर विच्छ जा । 
फरीद, यदि कोई तुके टुकडे-टुकडे कर देता है, 
गौर दूसरा श्रपते पावो से कुचल डालता है, 
तमी तू प्रमु के दरवार में प्रवेश पा सकेगा 1" 


६. पवित्रता एवं इहलौकिक जीवन 


पवित्रता प्रामाणिक धर्म-मावना का प्रमाण है । यह्‌ प्रत्येक युग ग्नौ र प्रत्येक 
धर्म मे पाई जाती है । जिस सांसारिक मान-मर्यादा को सावारणजन इतना महत्व 
देते है उसके प्रति महात्मागण उदासीन रहते है । वे एक-दूसरे ही जगत्‌ के प्राणी होते 
भन्न होते हृए भी श्रसीसी कै फ़्रंसिस, ग्नौर रामकृष्ण ग्रौर 


हिं । स्वभाव एवं पेशेमेि ० 
रिवारिक समानता है 1 इन सवमें मानव-स्वभाव के प्रति 


गांधी में ग्रास्चथेजनकपा 


8. द्द्‌ पथ र््रो लाईट') एल” डो० वातैः क्रा अपरे श्रतुाद (५९४७); पष्ठ 


४८४--४५), ४८४६ । 
२. 'मैष्यू' ५: ४४॥ 
३. कुल्लियात : गुलिस्तां । 
ज. गन्ध सादि (सी° ए० एण्डरूज द्याया श्रक्तूबरः 
उदरथत। 


१६०६ के दि सदस मूले मेँ 


(= सत्य की खोज 


एक गहरी प्रन्तदष्टि, वंचनाग्नों के भीतर प्रवेश करने कौ शक्ति तथा ईश्वर एवं 
मनुष्य के प्रति श्रतलस्पर्शं प्रेम होता ह । 

कर्मो से संत कौ सूक्ति इस प्रथ्वी पर नहीं होती । वह्‌ श्रपने पचे सीमित 
मूल्यों प्रौर प्र्थो का स्थूल जगत्‌ नहीं दछोडता । उसका जीवन परमात्मा के जीवन 
मे विलीन नहीं होता । पर वह जगत्‌ का न केवल एकम्रंग हो जाताहै, वरन्‌ 
सम्पूणं के लिए एकक्षेत्र भी वन जाता दै । चूंकि उसके पास शरीर भी है इसलिए 
वह सदूविवेक से सर्वथा मुक्त नहीं होता । परमात्मा वैयक्तिक प्रात्माश्नोंकी 
शक्तिके द्वाराही कायं करता है; वह्‌ उन्हें निमग्न नहीं कर लेता । जो वियुक्त 
हो गए है उनका भी नैतिक कर्तव्य करना उनकी ग्राध्यात्मिकता की, ग्रात्मोन्नति 
की निशानी है । संत सदा ग्रपने ्रस्वस्थ वंधुप्रों के पास जलपात्र लाने को, उनकी 
सेवा करने को उत्सुक रहता है । जव हम विर्व के साथ एकरूप हो जाते है मरौर 
जव त्राहनं के शब्दों मे सागर हमारी शिरां मेँ प्रवाहित हो उ्ता है.-प्रौर 
तारागण हमारे प्राभषण बन जाते है". तव प्रत्येक श्रवसर म्रन्तद्‌ ष्टिको मूतं करने 
मरौर प्रपनी उदारता को ्राचरित करने का साधन वन जाता है। जव हम सभी 
वस्त्रों को पवित्र मानते हों तव लोभ या स्वाग्रहं एवं शकिति या सुखो के पीछे 
दौइने की प्रवश्यकता ही नहीं रह जाती । 

जव कोई ग्रात्मजगत्‌ मेँ सव व तुम्रो का त्याग कर देता है, तव सभी वस्तुं 
एक नये श्नायाम में उसकी हौ जाती है । उसे जगत्‌ की वस्तुन का वर्जन करने की 
प्रावश्यकता नहीं पडती ; उनको वह्‌ एक ्रान्तरिक ग्रनासवितत के साथ रखता ठै 
ग्रौर इसके कारण एक नूतन ग्रानन्द से पूणं हो जाता है । इस प्रकार जिनका 
द्वितीय जन्भ" हो चुका है वे महात्मागण स्वयं शान्ति एवं पूणं भ्रात्मनियत्रण में 
रहते हए संसार के उद्धार एवं पुनर्रचना के ईखवरीय कार्यं मे भी भाग लेते है।वे 
संसार का वो ग्रपने ऊपर उसी प्रकार ले लेते हैँ जैसे मधुमक्खियां मधु वनाती 
है ग्रौर मकड़यां जाले वुनती दै ।' उनकी श्रपने परिवार, संप्रदाय, जातिया 
राष्ट्र से कोई प्रासक्ति नहीं होती । वे समान प्रात्माग्रों को प्यार करते हैँ । उनके 
जीवन उनके भीतर की कुछ एेसी चीज के बाह्य एवं दृश्य चिह्ल-माव्र होते हँ जो 
हमारी वतंमान समके बाहर दैग्रौरजो पाथिव नहीं, गादवत है । संसार के 
कल्याण का कायं उनपर भ्रारोपित होता है! महायान दशन के वोधिसत्त्व को 
देखिए, यद्यपि वे कम नियम के मधन नहीं है, फिर भी दुखियों के उद्धार के लिए 
क्मकरते हृए जगत्‌ मे रहते है, क्योकि सम्पूणं सृष्ट एक दूसरे से वधी हुई है। 
संत पाल कहते हं : “श्रावश्यकता मुकपर प्रारोपित कर दी गई है ।'' लूथर जोर 
देकर कते है : “भँ यहां खडा ह्‌, मै ग्रौर कख नहीं कर सकता ।'' एक ठेसी शित 
जो उनके परे है, उन्हें सर्वथा वशीभूत कर रखती है। 

व्यानयोगी श्रीर्‌ कमयोग के जीवन के सम्बन्ध मे कोई नियम नहींहै। जो 
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कोमल श्रात्माएं होती दँ वे इस भागदौड़ मरौर संसार की टिसासे दूर भागती है 
यह्‌ ्ावद्यक नहीं कि इस प्रकार की निवृत्ति पलायन ही हो, क्योकि श्रपती 
ध्यान-शवितिसे वे समाज को प्रभावित करते दं। यदि ग्रन्तराप्माकी वैसीही 
प्रेरणा हो तो हम संसार से निवृत्त हो सकते हैँ; पर यदि हम संसार कै मायाजाल 
मे फस जाने के भय से एसा करते हैँ तो वह्‌ ठीक नहीं है । 

प्रतिदिन थोडी देर के लिए एकान्त मे जाकर ध्यान करने से प्रात्मिक विकास 
मे सहायता मिलती है । सप्ताह मे एक दिन विश्राम कीग्रौर प्रतिदिन कुखदेर 
मौन ध्यान की जो व्यवस्था की गई है उसमे वड़ा विवेक दै । किन्तु इसके लिए 
संन्यासी होना श्रावश्यक नहीं है । गृहस्थ रहते हुए भी हम टीक दृष्टिकोण रख 
सकते ह । जव प्रपते युग के एक ग्रत्यन्त धनी व्यवित श्रनाथपिण्डिक ने बुद्ध से 
संसारविरत होने की प्राज्ञा मांगी; तव वुद्धने कहा: “भै तुभसे कहता हूं कि 
जीवन में श्रपने स्थान पर रह ग्रौर श्रध्यवसायपूर्वक अ्रपनाकाम कर। जीवन, 
धन रौर शवित वे चीजे नहीं हँ जो मनुष्य को गुलाम वना लेती हैँ वरन्‌ जीवन, 
धन तथा शवित के प्रति प्रासवित ही उन्हें गुलाम वनातीदहै। हम जीवन एवं 
संसार का नहीं वरन्‌ ब्रह का निषेध करनेके लिए श्राए हें 1 मनुष्य की सत्य 
ग्रात्मा के साथ इस नामान जगत्‌ का सम्बन्ध पद्मपवमिवाम्भसा' (पानीमें 
स्थित कमलपत्र जसा) होना चाहिए ।'" हम उसे स्पशं करते हैँ पर चिपटते 
नहीं । जव मनुष्य लालसा एवं भ्रज्ञानसे मक्त हो जाता है तव वह्‌ अरानन्द एवं करूणा 
से भर जाता है! शान्तमस्तिष्क करुणामय हृदय का प्रामूख है श्रौर उसका 
परिणाम सत्कर्म है । “योगः कर्मसु कौशलम्‌! : योग कमं में व्यक्त कौराल है । 

योगी श्रौर सेवाधिकारी (कमिसार--रूस मे लोकसेवा-विभाग का ्रध्यक्ष) 
एक-दूसरे के विरोधी शब्द नहीं ह । योगी संसारमें दरक की भांति रहकर काम 
करता है । श्रपनी उच्चतर निष्ठानं की उपेक्षा न करते हुए वह संसार में अ्रपना 
कर्तव्य करता है । जव दुनियादार श्रादमी ऋषि, म्नौर ऋषि संसार के भ्रभिनेता 
हो जाएंगे तभी सभ्यता का भ्रौवित्य सिद्ध होगा। संत थेरेसा के शब्दों मे एक 
महासत्य प्रकाशित हुमा है : “श्नात्मिक मिलन का प्रन्तिम व्येय यही है कि उसकी 
क्रियारीलता से "कमे' पदा हों 1" 


७. ईहवरीय मानव 


ईङवरीय मानव से हमारा श्रभिप्राय गौतम बुद्ध एवं ईसामसीहं जसे लोगों 
से है । उनके नामो से ही देत की श्रभिव्यक्ति होती हैग्रौर ज्ञात होता हैकिवे 
मानवरूप मे परमात्मा की अ्रसिव्यक्ति है । उनका मानवी रूप इस अ्रभिव्यवित्त 
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का श्रवलम्ब-मात्र है । जरथुस्त्र का ग्रसली नाम 'स्पितमा' था; जरथुस्त्र तो उनकी 
उपाधि है । काइस्ट की तरह बुद्ध भी मानवरूप में जागतिक सत्य को प्रकट करते 
ह| उनके स्वभाव के मानवीय एवं ईश्वरीय पक्षों के वीच क्या सम्बन्ध हे, यह 
प्रन उठता है । नि खेक्ष सत्ता सवेक्ष में ही प्रतिविम्वित होती है । यदि परस्पर- 
प्रतिकूल शब्दावली मे कहा जा सके तो प्रत्येक भ्रभिव्यक्ि म्रप्रतिम तथा ्रांशिक 
या सापेक्षय-रूप से निरपेक्ष होती है । फिर भी यह सत्य है । मनुष्य पूणं होने पर 
दैवी पद प्राप्त करता है; वहं स्वतंत्रता, मुवित, प्राप्त करतादै। यह्‌ सुकति 
श्रानन्द है; यही नित्यता है, यही सव्य है; यही वह्‌ निरपेक्ष स्थिति है जिसमें 
व्यक्तिगत ग्रौर सामाजिक उपक्रमो का प्रत हो जाताहै। 

ईर्व रीय मानव सच्चे मानवके पूवेगामीरैं। जो कुं एक गौतम या ईसा 
के लिए संभव है वह्‌ प्रत्येक मानवःप्राणी के लिए संभव है । उनके रूप मे मानव- 
स्वभाव भ्रपनी पूणता को पाता है। वे हमारे ज्येष्ठ वन्धु हँ । वे हमे वताते है कि 
मानवता क्या कर सकती है । गौतम या ईसा ईर्व रीय चेतना के स्वामी बन गए, 
इससे वे दूसरे मानवो से दूर नहीं हो गए ।* यदि हम यह्‌ मानमभीले कि ईसा 
निष्पाप हैँ तो इससे उनकौ मानवता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । पाप मानव- 
प्रकृति का सारःतत्व नहीं है । यह उसकी एक विकृति, एक विप्लव है । हम 
साधारण मानवो मे ईव रीय चेतना धूमिल, दुवेल तथा श्रपूर्णरूप से विकसित होती 
है । ईसा मे वह्‌ वड प्रवल है; वहां ईर्वर-मूति पुणंरूप से जाज्वल्यमान है । 

जो भी ग्रादमी इस दुनिया में पैदा होता है उन सवके ग्रन्दर ज्योति दी गई 
है । हृदय ईस्वर का ्रंश' या वीजः है जिसमे पूरे व्यक्ति को पुनर्जीवन देने की 
शक्ति होती है । भ्रन्तःस्थ म्रात्मा में पूणं निष्ठा रखकर हममे से प्रत्येक जगत्‌ के 
वधन से मुक्त हो सकता दै । कोई ग्र॑धता या दुष्टता ईङ्वर का उपयोग करने मँ 
वाधक नहीं है । 

जो संत ईङवरत्व को प्राप्त कर लेता है वह्‌ इस तरह ्राचरण करतां है मानो 
वह ईस्वर काश्रंग हो । जो लोग ईवर के साथ पूरणेवय प्राप्त कर लेते हँ वे उसके 
्रनुगरह से, उसके साथ इतने ही एकरूप हो जाते हँ जितने ईसा स्वभावतः उसके 
साथ एक थे । लोहा राग के रूप में वदल जाता है । 

र पर कोई व्यविति चाहे कितना हौ महान हो, ईश्वर की परणं अभिव्यवित 
नहीं हो सकता । प्रत्येक व्यनित एक विशेष प्रकार की भ्रभिग्यक्ति है रौर 
परमात्मसत्त के एक विशेष गुण को प्रकट करता है । यह्‌ कहा जा सकता है कि 
रत्येकं मनुष्य श्रनुपम हे रौर ईवर के अ्रन्दर एक विशेष म्रावश्यकता की पूति 
करता दै ।श्रस्तितव एक श्रसौम, अ्रपरिमित यथार्थता है जो जीवन के प्रनेकविध 


६. ्लीरमाशर कते दै : “यद कहना करि ईसा मे एकं प्रबल ईश्वरीय चेतना थी, 
बिल्कुल यह्‌ कने के ही समान ह कि उने ईश्वर का अस्ति था |» 
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मूल्यों में श्रपने को प्रकट करती रहती है । प्रत्येक व्यक्ति ग्रपना दी प्रामाणिक 
स्वयं है, श्रात्मा है; वह श्रपने पड़ोसी की नकल नहीं है; वह एक वगेका 
उदाहूरण-मात्र नहीं दै प्रत्येक को ग्रपना मामं तय करना दै । व्यक्ति जितने ऊंचे 
होते दै उनके द्वारा प्रकट होनेवाले तत्त्व भी उतने ही विश्ेपतापूणं होते हँ । हम यह 
नहीं कह सकते कि ईश्वरम जो है वहसव का सव इस या उस व्यवित में प्रकादित 
हुमा है--फिर चाहे वह व्यवित कितना ही महान क्यों न हो। 

सव मानव-प्राणी ईर्वर से ही उद्भूत होत है श्रौर फिर उसीमं लौट जाते (२ 
ह्म सभी ईश्वर-पत्र हँ । ईसा कहते हे : “जो भी मेरे स्वर्गस्थ पिता कौ इच्छाका 
पालन करता है, वही मेरा बन्धु, वहिन श्रौर माता दै "° ईसा के जीवन एवं 
दिक्षण का मुख्य तत्व यही है कि हममे से प्रत्येक ईङ्वर का पुत्र वन सकता है । 
वे हमें स्पष्ट निदेश देते हं : “तुम्हारे स्वर्गीय पिता पूणं है इसलिए तुम्हँ भी पूरण 
होना चाहिए 1" चतुर्थ इवे जलिस्ट का कथन है : “जिन सवने उसको ग्रहण किया, 
जिन्होने उसके नाम में विश्वास रखा, उन सवको उसने एसे ईङवर-पुत्र बनने को 
वित प्रदान की, मानो वे रक्त से नहीं, मांस की, देह की इच्छा से नहीं, वरन्‌ 
ई्वर की इच्छा से ही उत्पन्न हुए हो ।' ०* “देखो, पिता ने हमे कितना प्रेम दिया 
कि हम ददवर के पत्र कटे जाएं" ये जान के उल्लसित उद्गार है 1' जव तक 
जागतिक उपक्रम चलता रहता है, ये श्रात्माएं ईडवर के सागिनिध्य मे रहकर मूवित 
के लिए प्रयतश्ील रहती हें । 

ईसा्धर्मं एवं इस्लाम दोनो का प्रारम्भ एक श्रास्तिक दृष्टिकोण से होता ह 
किन्तु ईसाईधमं श्रपने तरेतपक्च पर्‌ म्रधिक जोर देता है । ईइवर ग्रवतार लेता है 
श्रौर जगत्‌ का उद्धार करता है । जव संतुलन. विकृत हो जाता है तव उसे पनः 
स्थापित करने के लिए ईर्वरीय तत्त्व म्रवतरित होकर श्रपने को प्रकट करता है। 
पूवं एवं पर्चिम दोनों मे ईङ्वरीय मानवो को ईडवरावतार मानने कौ प्रवृत्ति पाई 
जाती है । राम, बुद्ध एवं ईसा सवको परमात्मा के ्रवताररूपमें माना जाता है 1 
उदाहरण के लिए राम की कथा लें । कवि वाल्मीकि उनके मूख से ही कहलाते हं 


१. चतु इवैजेलिसट ने ईसा के मुह से कदलवाया है : ^ मे पिता के यहां से श्राया । मं 
संसार मे आया हू; श्रव में पुनः इत संसार को चोडकर पिता क यहां जा रहा हं 1” 
. भेथयूः १२ : ५०॥। 
नेथयूः ५:४८ ॥ 
जोन १ : १२१२ । 
„ १ (जोन ३ :१॥ 
„ ईश्वर ने मूसा से कहा : ““तुम इजराश्ल की संतानों से जाकर यो कहना कि तुम्हारे 
मिनो क परमेश्वर, अवराहम, ईंजाकं ओर जक के ईश्वर ने हमे तुम्हारे पस भेजा है ।2-- 
एवोडस ३ : १५। 
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किव एक मानव, दशरथ के पूत्र, ह --एक मानव जिसने कष्ट एवं वेदना सहन 
करके ईदवरीय मर्यादा प्राप्त की । किन्तु परम्परासे उन्हँ विष्णु का प्रवतार 
माना जाता है। रावण का नाना माल्यवान उससे कहता है कि “मेरी समभ 
से राम विष्णु हँ ।'' उसी काण्ड के वहुत्तरवे प्रध्याय मे रावण स्वयं राम को 
परमेद्वर-रूप मे देखता है ।* राम परमात्मसत्ता के प्रतीक वन जाते हं जिनको 
पाकर ऋषिगण श्रामोदित हं ।* यदि ग्रवतार भ्नन्य मानवो की तरह ही न रहै, उन्ही- 
की तरह कष्ट-दुःख से शिक्षा न ग्रहण करे तो उसका मानव-जाति के लिए कोई 
उपयोग ही न रह जाए । यदि वह परमात्माही हो तो उसका श्रनुकरण करना 
हमारे लिए ्रसम्भव हो जाएगा । उसे तो हमारे ही जैसा एक मानव होना चाहिए 
जिसने संघषं किया हो, म्र सफल हुप्ना हो श्रौर फिर संघषं किया हो । 

हिन्दू-परम्परा मानती है कि जव-जव धमं का हास होता है श्रौर प्रधमं 
बढता है तव-तव एक महान शिक्षक के रूप में ईर्वरीय दया स्रपने को व्यक्त करती 
है । ` जरथृस्त्रीय गाथाएं वताती हँ कि जरथुस्तर पृथ्वी माता वारा श्रहु रमज्दासे 
विनय करने पर उत्पन्न हृए थे । एविग्रोनाइट^ श्रौर नेजरीन लोग ईसा को 
सवसे वड़ा पंगम्बर मानकर श्वद्धा करते थे किन्तु वे उनके पर्वजीवन ग्नौर ईश्वरीय 
परिपूणेता को नही मानते थे ! उनके लिए ईसा उसी नस्ल के थे जिसके वे थे। 
वचपन से यौवन तक ग्रौर उसके वाद प्रौढ़ पौरुष तक उनकी उन्नति, उनकी 
महत्ता एवं ज्ञान निरन्तर विकास से पूरणं है 1 देह एवं मन के वेदनापूर्णं संताप 
के वाद कास पर उनकी मृत्यु हुई । प्राचीन काल में दूसरे धर्माके पगम्बरोंने 
वीमारों को भ्रच्छा किया, मुदो को जिलाया, समुद्र को विभाजित किया, सूये को 
रोकं दिया तथा भ्रग्निरथ मे वैठकर स्वगं में प्रवेश किया । एसे लोगो को यहूदी 
ईदव रपुत्र कहते थे । ईसा भी इनकी तरहही ईदवर-पुत्र हे । 

(ईसाई) धमं के वीज यूनान ग्रौर रोम की धरती प्र भी फते । वहां के 


१ श्रातमानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ । 
२. विष्णु मन्यामहे रामं मानुषं देहमास्थितम्‌ । -युद्रकांड, ३५ । 
३. तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम्‌ । 
४, रमन्ते योगिनोऽस्मिन्‌। 
५. यदा यदा हि धम्य ग्लानिभवति भारत । 
भ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं खनाम्यहम्‌ || - भगवद्गीता ४ : ७। 
मागवत १० : १, १७-१८ मी देखिए । 
# एवी्रोनाइट : द्वितीय सदी का जूडायीय ईसादयों का एक सम्प्रदाय, जो ग्रांशि 
से यहद कानून को मी मानता था । यह संत पाल को अमान्य करता थ [ नौ म्य ३ स 
को मानता था ।--घनुवादक । 1 
† नेजरीन : नजरथ का निवासी । ईसा 


का अनुयायी । बैताः धसव) इन 
का एक्‌ सम्प्रदाय जिप्तको स्थापना हंगरी मे हृं थी 1 1 (० 9 
ह नुवाद्‌ 


ईुरवर-सिद्धि ग्रौर उसका मागें १६३ 


निवासी फरिदतो, देवताग्, भ्रनन्तकाल तथा ज्योतित सहासन से निस्सृत 
वस्तुग्रों के श्रभ्यस्त ग्नौर उनके प्रति विश्वासी थे । इसलिए उन्हे यह श्रविश्वस- 
नीय नहीं जान पड़ा कि "लोगोस' या ईङ्वरवाणी, जो ईवर-ततत्व ही थी, इस 
पृथ्वी परं प्रवती्णं होकर मानव-जाति को पापों एवं त्रुटियों से मुक्त प्रदान करे । 
रहस्यवादी ईसाई स्वीकार करते थे कि ईहवर से उद्भूत प्रकाशवान कलाएं एक 
प्राणी काग्राकार एवं रूप ग्रहण कर सकती है। 

किन्तु ग्रादिकालिक धर्म-सम्प्रदायों मे से कितने ही एेसे थे जिनको इस बात 
मे कोई विश्वास न था कि परमात्मा श्रथवा प्रथम तत्त्व का एक प्श, ्रपविव्र 
मांस-पुज में मिश्च होकर ( मानव-शरीर मं) म्रवतीणं हो सकता दै। इसलिए 
ईरवरत्व के जोदा मे उन्होने ईसा को मानवता से इन्कार किया । उदाह्‌रणस्वरूप 
दोसेतादयों (2००९।४९)† ने ईसा के जन्म लेते ग्रौर उनके ्रारम्भिक तीस 
साल के जीवन-सम्बन्धी धर्मपुस्तक के भ्रंशो की सत्यता को मानने से इन्कार कर 
दिया । कुछ के लिए तो यह्‌ विश्वास करना कल्पनातीत था कि उनका ईश्वर 
मानव-भ्रूण की स्थितिमें नौ महीनों तक किसी स्वरी के गभंमें रहने के वाद पैदा 
हो 1 उनके लिए तो वह गुरू से ही प्रौढ मानवरूप मे जोडनके तटपर श्रवतरित 
हुप्रा था । यह्‌ ग्रवतरण भी केवल एक भ्राकार धा» तत्त्व नहीं । ईङ्वर ने एक रूप 
दे दिया कि वह मानवो के कार्यो एवं शक्तियों का अनुकरण! करे! यहु सव एक 
ग्राभास, एक छाया थौ । भावोद्ेग एवं मृत्यु, पुनर्जीवन एवं स्वर्गारोहण के दुर्य 
केवल मानव-जाति के कल्याण के लिए श्भिनीत किए गए । जव ईसा के साथ 
सुकरात की तुलनाकसते हुए कहा जाता है कि मरते हुए तत्त्वज्ञानी (सुकरात) 
के होंठों से निराशा एवं श्रशांति का एक भी शब्द नहीं निकला तव उसके उत्तर 
मे कहा जाता है कि ईसा का प्रातंनाद भरे ईश्वर ! मेरे ईडवर ! तुमने मुभ 
व्यो विसार रखा है ? ' श्रवास्तविक या प्रातिभासिक था। 

एसे भी थे जिनका विश्वास था कि ईसा हमारे जैसे ही एक मानव हँ ग्रौरः 
जोजञेफ तथा मेरी के पत्र है । म्पे ही श्रध्यवसाय सेवे मानव-जाति में सर्वश्रेष्ठ 
एवं सवसे बुद्धिमान हो गए । इसीलिए धरती पर ईर्वर की सच्ची उपासना को 
पुनः प्रचलित करने के लिए वे ईश्वर हारा चुने गए । जव जोडेन में काइस्ट के 
रूप मे उनका वपतिस्मा किया गया तो ईडवर कौ एक कला कपोत के रूप मे उन- 
पर श्रवतरित हुई श्रौर उनके मन पर ग्रधिकार करके ईङ्वर-दूतत्व के शेष जवन 
काल से उनके कार्यो का संचालन करती रही । जव ईसा को यहूदियों के हाथो में 
सप दिया गया तव वह्‌ अ्रमर कला ग्रपने पाथिव भ्राश्रय को छोड पुनः परमेश्वर 


† एक प्रारम्भिक ईसाई सम्प्रदाय के श्रतुयायी जिनका विश्वास था कि ईसा का शरीर 
वारतनिक नहीं चायात्मक था ।--अनुवादकं । 


स सत्य की खोज 


मे लौट गई, ग्नौर ईसा को कण्ट उठाने, शिकायत करने ग्रौर मरने के लिए छोड 
गई । कारिथस का यही विचार था । पर यह्‌ विचार ईश्वर एवं मनुष्य दोनों के 
लिए सर्वथा भ्रनुचित है। 

ग्रात्मा एवं शरीर के सम्बन्ध के यवार्थरूप की व्याख्या करना कठिन है । 
मानव-शरीर मे किसी कला या फरिरते के समा जाने की कल्पना उससे ज्यादा 
कठिन हीं है । ग्रपोलिनेरिस का विचार था कि ईह्वरत्व एक मानव-प्राणी के 
शरीर से संयुक्त है ग्रौ र मानवात्मा का कायं लोगोस' करता है । 

एरियनों का तकं था क्रि कटर धर्मवादियो ने त्रैत-सिद्धान्त वेले रियनो ‡ तथा 
मासिवनायतों* से लिया । उनका कहना था कि लोगोस परम पिता की इच्छा 
दारा शून्य से उत्पन्न एकं स्वयंस्पूतं उपज है । जिस (ईङवर-) पत्र से सव वस्तुं 
निर्मित होती है वह सम्पण विश्वो के पूवं उत्पन्न हुभ्रा, काल श्रौर लोगोस के 
वणेनातीत उदय के भी पहले । पिता परमेरवर ने इस एकमात्र पुत्रम श्रपनी 
प्रबल शिति का प्रधिष्ठान किया ग्रौर ्रपनी योज्योति की छाप उसंपर लगा 
दी । भ्रदृश्य पूरण॑ता की दुर्य प्रतिच्छवि होने के कारण, पिता की इच्छा का पालन 
करनेकै हेतु, पत्र ने संसार का नियत्रण-शासन किया। एंतिश्नोक के विदाप 
थियोफाइलस ने पहली वार वैत या 'द्िनिटी' शब्द का प्रयोग किया । यह्‌ राब्द 
दूसरी सदी के मध्यकाल के परचात्‌ की दादनिक विचारधारा एवं ईसाद्धरम- 
सिद्धान्त के लिए सुपरिचित हो गया। 

दूसरी सदी के म्रनत के लगभग प्रैक्सस एवं सेवबीलियस ने पूत्र-सहित 
(परम) पिता एवं दूसरों को चकित कर दिया ग्रौर दोनों के वीच के सादुश्यकी 
जगह उनके म्रन्तर्‌ पर ही अ्रधिक वल दिया । पांचवीं सदी के श्रारभ मे दोनों 


स्वभावो कौ एकता को ते रहस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया जिसे हम 


म्रपने विचारो द्वारा या श्रपनी वाणी मेँ व्यक्त नहीं कर सकते । इसपर सन्देह का 
प्रन उठाना ईश्वर रोह 


ह हं माना गया ।' निकाइया की कौसिल के पहले कोई एेसा 
धमे-सिद्धान्त निङ्चित नहीं किया गया था जिसे धामिक श्रतिनिष्ठा की कसौटी 
माना जा सके। 


जसे ईसाईधर्म कौ शिक्षाग्रों मे एतिहासिक कराइस्ट को "दैवी शक्ति-सम्पन्न 


† वेलर्ण्निसन अ्रनुयायी, जिन्ने सिकन्दरिया डर रोम मे सन्‌ १४० एवं १६० मेँ 
उपदेश दिया । ये कहते धरे कि ईश्वरीय ज्योति की शर्ट कलाएं है 1 इनके ्रतिरिवत २२ 
कला शरोर है । ये सव परमेश्वर की प्रकृति एवं क्रियाशीलता के विविध पक्तमातर हे । 

+ दूसरी सदी मे मरसि्रोन दार चलाया गया च 

९. जो काद को खंडित करे उनको तलवार से खंडित कर दिया 2 स र बोरी- 
बोट काटदी नाए, उर जिन्दा जला दिया जाए] ??- एकं ईसाई साइनोड {& ा 3 
निकाय) का फैसला । इनोड (चर्चा का शाप्तन- 


ईश्वरसिद्धि ग्रौर उसक्रा मागे १६५ 


क्रादस्ट' में वदल दिया गया वसे गौतम वद्ध मानव-प्राणी सेकु प्रधिक वना 
दिए गए श्रौर प्रभु एवं उद्धारक कै रूपमेँ पूजे जाने लगे । जैसे ईसारईधर्मवाद 
तैत (दिनिद) सिद्धान्त मे विकसित हरा वसे ही वौदढधघर्म ने 'त्रिकाय' सिद्धान्त 
का विकास किया। "वर्मकाय' निरपेक्ष भ्राध्यात्मिक यथार्थता अ्रथवा ज्ञान श्रौर 
करुणा का सारतत्तव ह । यह वह परम सत्य है जिसकी सिद्धि प्रत्येक व्यक्ति को ग्रपने 
लिए करनी होगी । 'संभोगकाय' श्रानन्द की काया दै; इसमे ज्ञान स्वयं साकार 
होता दै; परम सत्ता का सत्यनित्य बुद्धमें व्यक्तीकरण होता है । ननिर्माण- 
काय' रूपान्तर की काया है । यही शरीरी बुद्ध या एतिहासिक गौतमबुद्ध है 
जिसमे नाशमान शरीर के सव गुण मिलते है । बुद्ध तीन नही, एक हैँ । ये तीन 
एक ही यथार्थं के तीन पक्ष है । 

भगवद्गीता की भांति ही महायान वौद्धधमं को भी मान्यता है कि मानव- 
जातिके उद्धार के लिए वुद्ध पृथ्वी पर श्रवतीणं होते दै । ^भ्रनेक जनों के उद्धार 
के लिए, बहुतों को प्रानन्दित करने, संसार पर करुणा करने, ्राशीर्वादरूप मे, 
मुवितरूप में, मानव एवं देवों के ग्रानन्दके रूपमे संसारम म्राते है ''' 

ईसाइयो का कथन है कि ईसामसीह्‌ में ईङवर की ्रमिव्यवित प्रकृति, 
इतिहास, व्यग्रितगत मानवात्मा्नों के रूपमे हुई -मतलव अरन्य सव ईश्वरीय 
ग्रभिव्यकितयों से तं्वतः भिन्न है । उनकी दृष्टि से यही एकमात्र पूसा उदाहरण है 
जिसमे ईडवर स्वयं रूप ग्रहण कर इस संसार में श्रवतीणं हुए 1 जीसस में ग्रवतरण 
की प्रदुभुत घटना प्रौरं श्रन्य चमत्कारो मे, ब्रनर के खयाल से "ईरव राभिव्यक्ति 
की कोई ग्पंखला या सातत्य' नहीं है ।° यह तो विल्कुल एक श्रकंली घटना है जिसमें 
ईरवर ने मानवीय इतिहास के मंच पर एक वार, सदा कं लिए केवल एक बार, 
कार्यं किया है एवं उपदेश दिया है । 

कोई भी श्रवतार ईश्व रीय हस्तक्षेप से पृथक्‌ या एकाकी कायं के रूपमे नही 
माना जा सकता । कार्ल बा्थं का विङ्वास है कि ईरवर एवं मनुष्य के बीच कोई 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध या सातत्य (कांटिन्यूदटी) नहीं है किन्तु यह ईसा कौ उस शिक्षाको 
विकृत करके उपस्थित करता है जिसमे कहा गयाहै कि ईङवर हम सबका पिता 
है गनौर हम सवके बीच एक स्वनिष्ठ तत्त्व है । लोगो का सिद्धान्त ही ईसाई- 
धर्म की श्राधारशिला है ्रौर उसका राशय यह है कि ईङवर ने श्रनेक श्रवसरों 
एवं श्रनेक रूपों में श्रपने को व्यक्त किया है । ईसाई ईरवराभिव्यवित दूसरी ईरवरा- 
भिव्यवितयों से कु भिन्न नहीं है । संत श्रथानेसियस कौ सूविति है: “ईश्वर 
ने मानवरूप इसलिए धारण किया कि हम दिग्य वन सकं ।'“ इससे भौ ईरवर 
ञ्नौर मानव के वीच ्रात्मैक्य की ध्वनि निकलती है । अवतार एक एेसा कायं है 


१. सद्धमं पुण्डरीक १५ । 
२. “दि मीद्यिरर, श्रमेजी श्नुवाद (१९२४); पृष्ठ २५ ॥ 


१६६ सत्य की खोज 


जो सतत जारी है । ग्रथानेसियस कहते हैँ : “जिन लोगों मे पवित्रात्मा (होली- 
घोस्ट) का निवास है वेकेवल इतने से ही देवता-स्वरूप हो जाते है 1” * ईश्वर 
संसार के इतिहास मे बडी उदारता के साथ शामिल होता है । भगवद्गीता ईङ्वर 
की सतत सक्रियता की बात कहती है : ““जवब-जव धमं की ग्लानि एवं प्रधमं की 
वृद्धि होती हे तव-तव म ्नपने को सृजित करता हूं '** ईख्वर का यह कायं तव 
तक चलता रहेगा जब तक सम्पूणं संसार ही एक ईश्वरीय श्रवतार नहीं बन जाता। 
सत्य के हृदय मे प्लावनकारी प्रेम दै । 
एक दृष्टि से प्रत्येक ग्रवतार ही ग्ननुपम है। वह्‌ भ्रपने संदभ में बेजोड़ ही होता 
है । प्रत्येक ग्रभिव्यविति परमात्मा की प्रकृति को प्रतिविम्वित करती है 1 
माध्यम या मध्यस्थ को जसा महत्त्व ईसार्दधमं में प्राप्त है वैसा इस्लाममें 
नहीं है । एक मुसलमान के लिए सव कुछ ग्रल्लाह मे ही केन्द्रित है । ईस्वरीकृत 
मानव का विचार ईसार्ईवमं का केन्द्रीय तथ्य है 1 (-ईश्वर-)पुत्र, तैत का द्वितीय 
व्यवित, सम्पूणं जगत्‌ पर श्रारोपित व्यक्ति है जवकि ईसामसीह व्यक्तरूप 
ईरवर है । इस्लाम प्रत्येक मत्‌ष्य, केवल मुसलमान होने के कारण, खुद ग्रपना 
पुरोहित दै । वह्‌ अ्रल्लाह की तस्वीर है प्रौर इस धरती पर उसीका खलीफा हे । 
ईरवरीय मानवो की म्रन्तःस्थ एवं ईख्वरीय यथाथंता एक-सी होती है । एकहाटे 
कहते है : हमारे पवित्र धमंग्रन्थ करादस्ट के वारे मे जो कुछ कहते है वह सन समान- 
रूप से प्रत्येक भले एवं ईरवरीय मानव के वारे में ठीक है 1" 


१. एप० एेड० स्कर१ १: २४॥ 
२. भगवद्गीता, ४ : ७ ॥ 
~, १ 2 य ६ व 
„ ३. दर्वि अ लिखते दै : (“यद तिद करना असंभव दै कि परमेश्वर श्सामसीह 
पूतः श्रवतरित हशर शरोर किपी दूसरे मे अवतरं दी नहीं ह्र ।**-गोड देर मेनः (१९१०), 
पण्ड ७५॥। श्राकंविशप विलियम टेग्पल ने लिखा था : “ईश्वर वे र 
जीसस करट के नाम पर, कहता ह ईश्वर के नाम पर, दूसरे शब्दो 
-श्वेये दी सत्यो कोले £ हू -ईघाया, प्ले, जरधुस, वद्र श्रौर कनप्यूशियस्न ने भी 
वेते दी स्यो को लेख एवं वाणी भं परकारित तिया । सार मे ईश्वरीय सोति तो पक ही दै 
नोर मलक मनुष्य श्रपनी चमता के भ्तुसार उपसे प्रका ग्रहण करता दे |? परीडिग्स इन 
सेर जसि गखिल (१९२९), भाग ९ ए १० । इसा ने कमी इसे स्वीकार नही जिया कि 
^“ नजस्थ-निवासी जीसस, श्रपने दैहिक जीवन से, मान इ सतकार नह। ।केया जि 
शब्द ये |? विशप टः श्मार> वेक 0 इतिहास के अन्तत ईश्वर के अन्तिम 
र छत "दि रेलेवेस श्रोफ़्दिक्रा 
७० ॥ उप्तला कं ्राकविशप सोढरव्लोम कहते है: “यह्‌ ५ ५ १६ 1 
कादस्ट के साथ समाप्त दो गई, वाहियात वात्‌ दै ।› - दि लिविंग गोड (१९३ ५ २५ 1 


जे० एम क्रीड की दृष्टि से ईसाईधमं मे सम्पू ही, किन्तु गं 
देखि “दि डििनिरी शरोर काद्र (१ ९ य ५ ध 





| 
| 


ग्राठवां ग्रध्याय 
रन्तर्ध्मीयि मैत्री 
१. धर्मो मे निहित व्यापक एेक्य 


ऋषियों का श्रपना धर्म जोभीहो, वे सव हमसे यही कहते हँ कि वहुदेवों के 
ऊपर एक एसे परमेरवर की धारणा तक उठो जो सव प्रतिमाच्रों ग्रौर घारणाग्रों 
से परेहै; जिसे म्रनुभव किया जा सकता है पर जाना नहीं जा सकता; जो 
मानवात्मा की जीवन-शकित है श्रौर जो कुछ श्रस्तित्व मे है उसका श्रन्तिम लक्ष्य 
है। इस लक्षय कै प्रति समस्त धर्मो मे सम्प्रदायातीत रेक्य है ग्रौर वह॒ उनकी 
शास्त्रगत विविधता के परे है । \ 

घर्मो मे भिननताएं महत्वपूरण इसलिए दिखाई पड़ती हैँ कि हमें श्रपने ही घर्मो 
के ग्राधारभूत सत्य का ज्ञान नहीं है । समस्त धामिक भ्रनुभवो में एक सवेनिष्ठ 
तत्त्व है, एक सामान्य भ्राघार है जिसपर उसकी निष्ठा एवं उपासना खडी है । 
किन्तु इस आधार धर, इस नीव पर जो भवन निमित किए गए हैँ उनमें एक-एक 
मनुष्य को लेकर भिन्नता है 1 ईद्वर का स्थापत्य किसी एक ही सांचेका, एकी ` 
नमूने का नहीं है । धार्मिकजनों के जीवन मे इसका पर्याप्त प्रमाण मिल जाता 
है । जैसे मनुष्यों मे विविधता है वैसे ही ईस्वर दारा उन्हें दिए गए वरदान मेभी 
विविधता हँ । ईइवरत्व कौ चर्चा करते हुए संत पाल कहते हैँ कि “उसने हरेक 
मनुष्य को ग्रलग-ग्रलग श्रपनी इच्छानुसार" अपने दान का वितरण किया है । एक 
दृष्टि से प्रत्येक व्यवित का अनुभव बेजोड़ होता है । प्रत्येक को श्रपने लिए ईरवर 
का श्नुसंवान करना है; श्रौर हरेक को सामान्य कोश में श्रपने विशेष श्रनुभव 
कादान करना ह । अनुभवो की विविधता से विश्व के म्रात्मिक वैभव में वृद्धि 
होती हं । 

विभिन्न धर्मो के वीच एकता कौ सिद्धि बाह्य स्तर पर संभव नहीं हे । किसी 
सम्परदाय-विशेष क परति विद्वेष रखे विना इते भ्न्तमूंली एवं भ्रात्मिक विधिसेही 
सिद्ध किया जा सकता है 1 हिन्दू ऋषि में दूसरे धर्मो के प्रति कोई तिरस्कार का 
माव नहीं है । वह उनकी ञ्रोरं ईङ्वर-सम्बन्धी हमारे ज्ञान के सहायक तत्त्वो के 
रूप मे, इख्वरीय भ्रकादा कौ विविध धाराग्नों के रूप मे देखता हं । वह यह्‌ विश्वास 
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नहीं करता कि किसी विश्चेष घर्म कै भ्रवलम्बन से ही मुवि मिल सकती हं । कोई 
चाहे कहीं का निवासी हो श्रौर चाहे जिस धर्म का माननेवाला हो, यदि वह्‌ 
निष्ठापूरवंक, सचाई के साथ, ईश्वर को पाना चाहता ह तो प्रभु ग्रपने सत्य, ग्रपने 
्रेम, अपने श्ननुग्रह-दान से उसे इत्कार नहीं कर सकते । 
खपे मरस्थ "दि स्पिरिट श्रफ प्रेयर' (प्रार्थना की भावना) मेँ विलियम लां 
कहते है कि धर्मो की विभिन्नता केवल सतह पर है : “यह मवित, ग्रात्मा में ईङवरत्व 
का जीवन, पाने का मनुष्यके लिए एक ही रास्ता है; वह यहूदी के लिए एक, 
ईसाई के लिए दूसरा तथा नास्तिक के लिए तीसरा नहीं है । नदीं, ईरवर एक है, 
मानव-परकृति एक है, मुवित एक दै; उसके पाने का रास्ता भी एक दै प्रौर वह्‌ 
है श्रात्मा की कामना को परमेश्वर की श्रोर मोड़ दो" एसा करने पर यह कामना 
ही सव करु कर देती दै; वह्‌ श्रात्मा को ईश्वर तक ले जाती दै; ईश्वर के साथ 
एकजीव हो जाती है । कल्पना करो कि यह्‌ कामना किसी यहूदी या ईसाई में 
प्राणवान नहीं है, सक्रिय नहीं है तो फिर उसका समस्त बलिदान, सेवा-पूजा केवल 
मृत कमंमात्र हँ श्रौर उनसे भ्रात्मा में कोई जीवन नहीं म्रा सकता, न उने ग्रात्मा 
एवं ईश्वर का मिलन ही सम्भव है 1 श्रव कल्पना करो कि यह कामना एेसे 
प्राणियों मे जागरित है जिन्होंने कभी ईरस्वरीय कानून या बाइविल के उपदेश को 
नहीं सुना हैः तो ईर्वरीय जीवन, ईइवरत्व या ईरवरीय क्रिया उनमें प्रवेश करती 
है रौर यद्यपि उन्होने कभी उसका नाम नहीं सुना परन्तु वे क्राइस्ट म एक नवीन 
जन्म पाते है 1“ 
जिन्होने सत्य को ग्रहण किया है वे ईव र-सम्वन्धी सिद्धान्तो या उसके पास 
पहुंचने के मार्गो को सपिक््यता के प्रति विर्वस्त ह । हिन्ूशास्तर पुष्टि करते हैँ कि 
हम वाणी का प्रयोग वाणी के परे जाने के लिए, शुद्ध निःशब्द सारततत्व तक 
पहुंचने के लिए करते है । दिन्ू-परम्परा घाभिक अनुभव को एकरूपता के मृतस्तर 
तक लाने से इन्कार करती है । हिनदधमं मे सत्य एकः अनुभूत यथां है; वह 
एक एेसी ज्योति है जो मनुष्य म स्थित ग्रतीन्दरिय तत्त्व द्वारा उस खण्ड जगत्‌ मँ 
प्रकट होती है जो इन्द्रि एवं बद्ध मे प्रतिविम्वित है-- एक पदार्थ-जगत्‌ जिसमे 
प्राकर वह्‌ ज्योति घूमिल पड़ जाती है । धर्म-विचारो मे परस्पर-विरुद्धता तो तब 
उत्पन्न प है जव हम परात्मिक जौवन पर उनधारणाघ्रों काश्रारोप करते ह जो 
इहलौकिक जीवन से ली गई है ग्रौर उन्हीके लिए उपयुक्त ह । बौद्धिक विचारणा 
श्रोर सत्य को एक मान लेना वुद्धिवाद का पाप है। यह्‌ वृद्धिवाद स॒जनात्मक 
य प्रथं तथा उस प्राथमिक आत्मानुभव को ग्र हण ` स 
जिसमे सत्य एवं ईस्वराभिनव्यक्ति दोनों एकं ध ह 1 ध 
( एक है । जिनको यह भ्रनुभव हृभ्रादैवे 
१. "क्स श्रोफ़ विलियम लो, भाग ७, पृष्ठ ४६ | 
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नास्तिकता से उतने दी दुर हँ जितना उस कल्पनादीन ग्रास्तिकवाद से जो ईव र- 
ज्ञान के जीणं एवं विकृत रूपों मे ही वंधकर रह्‌ जाता है। 

वया ब्रहम की प्राप्ति केवल वैदिक ऋषियों तक दी सीमित है, इस प्रश्न को उठा 
कर, न्यायसूत्र पर भाष्य करते हुए, वात्स्यायन कहते ह : (“ऋष्य (म्लेच्छानां 
समानं लक्षणम्‌, '-- वह गर्यो एवं ग्रनार्यो दोनोंको प्राप्त दै।वेलोग श्रपनी 
भाषा, संस्कृति एवं परम्परा मे वंधकर नहीं रहं गए 1 जो एेतिहासिक घटनाएं 
संसारके ग्नन्यभागोको प्रभावित करती दै उनसे हमें मी प्रभावित होना पड़गा। 
“जो कु सत्य है वह्‌ चाहे जिसके दवारा कहा गया हो, बह पवित्रात्मासे ही निःसृत 
है।'' यह्‌ संत एम्त्रोसे का मत है 1" घर्मसंस्थाग्रों का गठन एेसा होना चाहिए 
विवे म्नपने ग्ननुयायियो को वैसा ही जीवन जीने का ग्रवसर्‌ प्रदान करें जिनकी 
श्राशा उनसे की जाती है 1 

पन्द्रहवीं सदी में हिन्दू मुस्लिम ेक्य का उपदेश करनेवाले कवीर ने कहा 
है : “दन्द ईड्वर बनारस मे रहता है, मुसलमान ईश्वर मक्कामे । पर जिसने 
इस संसार की रचना है वह (मनुष्य के) हाथोंसे वने नगर मे नहीं रहता । हिन्दू 
श्रार मूसलमान का एक ही पिता है--सव विषयों मे एक ही वर है 1 ¢ 

बुद्ध उन सवके विरुद्ध ये जो एक वंघे-ब॑घाए विचार रखते दै या बंघी विचार 
प्रणाली में रहते है । उनका जोर इस वात पर था कि उनके प्रनुयायी -वोधि प्राप्तं 
करने के उपायों पर ही ध्यान दे । यदि हम स्रपने निरिचत विचार बना लेते है तो 
उनका समर्थन करने मे फस जाते है! इससे प्रतिदन्दधी धमं -सिद्धान्तों के साथ 
मगडे उठ खड़े होते टं जिनका ग्न्त जाकर अभिमान मे होता दै) सच्चा ऋषि 
सव प्रकार के दृष्टिकोणों या विचारों से मुक्त होता है । उसके पास समथेन-रक्षण 
के लिए कोई विचार नहीं होते; वकालत करने के लिए कोई विद्रेष नहीं होता; 
वह धर्ममतवाद से मुक्त होता है । महान बौद्धधर्म मे बोधि का लक्षय रेक उपायों 
से प्राप्त किया जा सकता ह। कोई भी धमं जो हमे हमारी आत्सिक भ्रंधता से 
छुटकारा देता है, मान्य है। ग्रपनी लिक्षा में गुरु जो विचार तथा शब्द प्रयुक्त 
करता है उन्हे उसी रूप में करता है जैसे नाव का उपयोग नदी पार करने भरके 
लिए किया जाता है 1 कठा गया है कि “मनुष्य पैदा किसी संप्रदाय (चचै) मेहो 
परन्तु उसे उसमे मरना नहीं चाहिए । मानव के लिए तो सीधा रास्ता यहं हैकि 
वह्‌ स्थापित परम्पराग्नो का पालन करे; मानव-जीवन के सामान्य्‌ रूपो का भ्रनु- 
सरण करे । एेसा करने से वह उन भ्रनैक मेसे एक बन जाता है जो सीधा जीवन 
विताते है, जीणे प्रथाग्रों या पुराने पड़ गए विचारो को पकड़े रहते है रौर अ्रपना 
सम्मान तथा प्रामाणिकता खो देते है। 


१, १ (कारिथियन्त' १२ : ३ पर टीका । इस विचार का समन रामसर एविवनास दारा 
आ होता दै । देखिए, खभ्मा लियोलोजिकाः, १; २ : १०६, ११० । 
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भिकाह्‌ कहता है : “हर ्रादमी को प्रपने ईङवर के नाम पर चलने दो ‰: छं 
श्रपने ईरवर के नाम पर चलेगे ।"' दूसरों के ईहवर-सम्बन्धी विचारोके प्रति 
प्रादर प्रामाणिक धमं-जीवन का लक्षण है । 
ईसाईधमं में भी उदार दृष्टिकोण है । क्लीमेण्ट तकं करता है कि यूनानी 
ईसा तक तत्त्वज्ञान ग्रौर हिर विधि-विधान दारा पहुंचे थे ।' दूसरी धार्मिक 
विचारधाराणएं सत्यांशों से पूणं है, जिनकी पति ईसाईधमं द्वारा की जा सकती है। 
उनका कथन है कि प्लेटो एवं उसके श्रनुयायी ईव रपुत्र प्रवा भ्रात्मा (स्पिरिट) 
का प्रवलम्ब न लेते हृए भी पितारूप ई्वर का ज्ञान प्राप्त करते मे समर्थं 
हए थे।° 
जस्टिन माटियर एवं सिकन्दरिया के दूसरी-तीसरी सदी के ईसाई दर्शन- 
शास्त्री मानते थे कि ईइवर की शादवत वाणी ईसा के जन्म के वहत पहले सचमुच 
सुकरात एवं प्लेटो, ग्रब्राहम ग्रौर जीसस ज॑से महात्माग्रों के हृदय मे बोलती थी । 
“कादस्ट वह्‌ ज्ञान है जिसमे मनुष्यो कौ प्रत्येक जाति भागलेतीहै; ्रौरजोउस 
ज्ञान के ग्रनुरूप जीवन वितते हवे ही सच्चे ईसाईहै- फिर चाहे उन्हँं नास्तिक 
ही वयो न कहा जाता हो । यूनानियो मेँ यकरात एवं हैराकिलिटस तथा उनके जैसे 
दूसरे लोग ग्रौर बर्वरों ( गैरगरूनानियों) में भ्रव्राहम, एलिजा इत्यादि एसे ही 
थे “3 पुनः--“वि रागी, कवि, गकार ईश्वरीय ज्ञान कं सूक्ष्म बीजारोपण में 
प्रत्येकं ने ग्रपना हिस्सा प्रदा किथा दै । इसलिए किसी मनुष्यद्वाराजो भी श्रच्छी 
वात कही गई हो वह्‌ सव हम ईसादयो की भी चीज ह 
इस्लाम को 'दीनुलहक' (सत्य का धर्मं ) 
करता क्र सत्य का एकाधिकार उसकं पासं है 
ईइवर ओर उसके द्वारा ह्मे तथा म्व्राहम, इस्म 
ईसा भ्रौ र दुसरे देवदूतो पर प्रकट कौ गई देववार्ण 
कोई भेद नहीं करते ^ कुरान इसकी भी पुषि 
नहीं है जिसमे एक चेतावनी देनेवाला न भेजा 
यिवों से दूसरे धर्मो के पैगम्बरों को मानने करि 
दया के प्रति यह्‌ सोचना भी प्रन्याय होगा कि 
साल तक, विना किसी श्राशा के, र्ञान के 
दिया था। 


कहा जाता है । वह यह दावा नही 
। कुरान में कहा गया है : “हम 
इल, ईजाक, जैकव, मूसा एवं 
# मे विश्वास रखते है । हम इनमे 
ष्ट करताह कि “एसी कोई जाति 
गया हो 1“ इस्लाम श्रपने म्रनुया- 
लए कहता है । ईस्वर के प्रेम श्रौर 
उसने लाखों प्रादभियों को हजारों 
भधकार मे मटकने के लिए छोड़ 


१. देखि “ड प्रिसाइपेः, १, २ :२, ११, ७। 
२. मेरा, १ ६५, १३। 

३. १ “एपोलोजी?, ४६ | 

४. २ !एपोलोजी?, १३ । 

५. २ (एपोलोजी?, १३६ । 
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जो हम वोलते है उससे नही, बल्कि जो जीवन हम जीते दै उससे पता चलता 
हैकि हमारी निष्ठा सच्ची है या भूटी 1 “उनके परिणामो-फलो-से तू उन्हे 
जानेगा ।''' प्रारम्भिक ईसाई-सम्प्रदायमें वतना करने या लिगाग्र्येदन के प्रन पर 
एक विवाद खड़ा हो गया ग्रौर उसका निर्णय धमंग्रनथो से नही, स्ननुभव के संदभभमें 
करिया गया । "यदि उनके ई्वर ने उन (विना खतना किए हीदेन लोगों याकफिरों) 
को वही उपहार दिए दै जो उसने हम (खतना किए यहूदियों) को दिए ह" तो 
ईश्वर की राह रोकनेवाला कौन हूं १९ पेनसिलवेनिया के क्वेकर संस्थापक 
विलियम पेन ने लिखा था : “एक ही धममवाले दीन, विनस्र, दयावान, न्यायी, 
धर्मपरायण श्रौर निष्ठावान सर्वत्र ह । जव मृत्यु उनपर से पर्दा उठा लेगी तव वे 
एक-दूसरे को जाने-पहचानेगे 1 यहां जो विविध वेशभूषा वे धारण करते दँ उसके 
कारण वे एक-दूसरे के लिए ग्रजनवी बने हृए दै ॥' निकोलस वदियेव ने कहा है: 
““ईसादयों को समर लेना चाहिए कि हिन्दू, बौद, यहुदी, मुसलमान, स्वतन्त्र 
विचार का श्रात्मवादी--यदि ये ईङ्वर, ्रात्मिक जीवन, सत्य एवं शिव के लिए 
प्रयत्नशीलहैतो ईसार्दधर्म के बाहरी पण्डितो की श्रपेक्षा ईश्वर एवं कास्ट के 
कहीं ्रधिक निकट हं 1 


१. भ्नैथयूः ७ : १६ । 

विलियम व्लेक की पत्तियां हं : (ककिर, तुकं या यहूदी सभी मानवं को प्यार करना 
चाहिए । जहां मी दयाः परम शरोर करुणा है वहीं ईश्वर का मी निवाप्त हे ।'' 

२. ईर्टईडिया कम्पनी के डायरेवरयो ने सा््म-परचारकों के कामों का विरोध अन्य 
कारणो के अलावा इष कारण से भी किया था किं इसे हिन्दू मे हस्तक्ेप होता है जिसने 
धविशुद्धतम सदाचार एवं कटोरतम य॒णवाले आदमी" चेदा किए ।--देखिए जे सौ° माशंमेन 
करत /लाइफ एंड यइम्प॒ ओप केरे, माशंमेन एड वाड, (१८५९); १ ४६ । 

जव यह सुकाव दिया गया कि लोग “निम्नतम प्रकार की निर्दयता सें निमग्न है" इसलिए 
पारबिक दध्टि से उन्हे धारना चार् तो वारेन देखने लिखा था कि दिष्ट “(मानवीय 
रति की निम्नतम प्रवृत्ति्यो से उतने ही रहित है जितनी इस धरती पर रहनेवाली, हमारे 
सहित, कोई भी जाति हो सकती हे । वे भद्र परोपकारी हः उनके साथ किए गण अन्यार्यो के 
प्रति प्रतदिसा की भावना की शरपा उनके साथ किए गए क्ृपापूं व्यवहार के प्रति अने 
कृतता की मावना श्रधिक्‌ दे । बे खून-खरावे से डरनेवाले, वफादार, सेवा मे प्रेमल एवं वेध 
सुत्ता के प्रति विनत दै । वे श्र॑धविश्वासी है; पर उनके समान आचरण न करने कै लिए वे 
हमारा बुरा नदीं सोचते । यपि उनकी उपासनाअरणलौ अनगद्‌ है किन्तु उनकी धमनुज्ञा 
समाज की शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ्रादशं दैः पिर स्वयं उनकी धमेविया सेः 
हमारे परम सुसंस्कृत रहस्या के समेन मे तकं उपस्थित किए जा सक्ते है"--सव राष्ट्रो से 
श्रत्यन्त सभ्य एवं उद्रार्‌ से कमसे क्म जो आशा की जाती है वह यह्‌ हविं वे पापो, गलतियां 
से अपनी रक्ता करगे ओर अपने भर्म-सिदधान्त को उप परम सतता के दाथ से छ रोड देंगे जिसने 
आज तकं इसे सहन किया द, श्रोर जब उपयुक्त समय आ्राएगा तो बही इसका सुधार करेगी 1”? 

३. (क्त पेड फेलोशिप (१९३६) ष्ठ ७६ । तुलना कीनिए, जेक्छ मेरीटेन : “यहं 
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सम्प्रदायो कौ विविधता धर्म के सत्य का तिरस्कार नहीं करती । जिस युग 
मे उनका सूत्रीकरण होता है वे उस युग के एेतिहासिक एवं भौगोलिक ज्ञान के 
संदभे के सापेक््य होते है । इस प्रकार के सूत्रीकरण की सहायता के बिना धर्मो का 
विकास नहीं हो सकता । उच्ल्यू° भ्रार० इज के शब्द महत्वरहित नहीं है : 
“धामिक मतवाद के ठोस पज मेँ पड़े हृए विज्ञान के प्रयोगातीत टुकड़े एेसी कद्र 
पेटिका वन जा सक्ते हँ जिसमे भ्राता ्रपने सवसे मूल्यवान कोश को संचित 
रखती है 1“ पौराणिक कथाएं एवं उपास्यान प्रतीकरूप में ग्राते हैं । 

मनुष्यो दारा प्रवतित ईरवर की धारणा स्वयं ईइवर नहीं हैँ । ईश्वरत्व को 


> 


मानव के लिए वृद्धग्राह्य बनाने के देतु मानसिक प्रतिमूतियों की भ्रावश्यकता 


पडती है परन्तु याद रखना चाहिए कि वे केवल प्रतिमूतियां प्रौर प्रतीकहैग्नौर । 


एतिहासिक तथा ग्रपर्यप्ति भी है । कण्ट तकं देते हँ कि धर्म-मतवाद हमारी बुद्धि 
का नियंत्रण करनेवाले विचार-मात्र द; वे शोध में सहायक श्राख्यान-मात्र ह। वे 
एक एेसी ्रजञेय यथार्थता के प्रतीकं दै जो स्वयं श्रपनेमेंक्या है, यह जानने में हम 
श्रसमथं हँ परन्तु इतना जान सकते है कि हमारे लिए उसका क्या ग्रभिप्रायहै। 

यदि कोई भ्रनुभव करता है कि उसने वुद्ध, ईसा प्रथवा मुहम्मद द्वारा ईङइवरीय 
सत्ता को मलक पाई है तो वह्‌ दूसरों से इसे कहे विना नहीं रह सकता । पुनर्जीविन 
के वाद ईसा ्रपने रिष्यों से कहते हँ : “जाभ्रो, सव देशों मे रिष्य वनाग्रो | 
“सारी दुनिया मं जाग्रो गौर प्रत्यक पराणी को घमं का उपदेश दो ।''९ये शाब्द ईसा 
हारा कहे गए हों यानीं, पर्नु श्रारम्मिक ईसाई-सम्प्रदाय उसमे विश्वास रखता 
था । संत पीटर के शव्दों को लीजिए : “स्वगं ( ईरवर) से हमें हमारे प्रभ्‌ ईसा- 
मसीह के सिवा ग्रौर कोई एेसा नाम नहीं मिला है जिससे हमारा उद्धार हो सके 1" 
इसे शब्दशः नहीं माना जा सकता क्योंकि हिन्दू, बौद) यहृदी एवं मुसलमान धर्म के 
मरनुयायियों को भी परमात्मा कौ उपस्थिति के संशय-रहित प्रनुभव प्राप्त हए हँ। 
सारे वाह्य नाम मनुष्य-कृत भेद द जवकि सचाई ईश्वर में निष्ठा श्रौर मानवके 
प्रति प्रम है । जिन भेदों भ्रौर भिन्नताग्रो ने मनुष्यों को विभाजित कर रखा है उन्हे 
नष्ट करने कौ श्ावस्यकता नही है; केवल हमे उन्हे समभने की चेष्टा करनी 
चाहिए । सम्पूणं मानव-जाति की एक परमेरवर में निष्ठा दैम्नोरनाना रूपों मे 
उसीकी पूजा-उपासना की जाती है, इतना ही मानना पर्याप्त है । 

एक सच्चे धर्मिष्ठ मनुष्य मे विनम्रता होती है । उसमें निष्ठ होती च 


न= ~ 
उवित कि “चचं के बाहर सुवित नहीं ह° केवल उन्दी लोगो को आधात 
चच की आत्मा का बान नही दै | हमारे लिए तो उततका आशः 
कोई सुनित्‌ नदीं दै ”*-ररिडीर्िंग दि टाम? 
१. भिध्यूः २८ : १६ | 
२. भाकं' १६ : १५। 


^ पकती है जिन्हे 
य इतना ही है किं 
(१९८२), णक ध सत्य के बाहर 
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विश्वास होता है परन्तु धर्मान्धता नहीं होती । वह॒ जिस यथार्थता का ग्रनुभव 
करता है उसको मानताहै भ्नौर वहु भौ समभताहै कि उसकी विरोष दृष्टि 
म्रपर्याप्त हो सकती है । घर्मान्ध में अ्रपर्याप्तता का यह्‌ वोध नहीं होता । धर्मनिष्ठा 
विनम्र जनों का प्राश्चय दै; धर्मान्धिता एक गुप्त, बहे हृए रभिमान का परिणाम है । 
एक आदमी यह तो कह सकता है कि उसको मिली ई्वरीय मलक पूर्णतः 
सन्तोषजनक है किन्तु वह यह नहीं कह सकता कि भूतकाल मे एेसी कोई 
ईर्वराभिनव्यक्ति हुई ही नहीं या भ्रागे दूसरी कोई होगी नहीं । यह निष्ठा नहीं 
धर्मन्धिता है जो वलपूवंक कहती है कि उसके यहां की ईरवराभिव्यविति में 
ईरव र-सम्वन्धी वह सम्पूणं सत्य निहित है जो ग्राज तक मनुष्य ने जाना है; श्रौर 
भविष्य में ग्रौर कोई सत्य न जाना जा सकता है, न जाना जाएगा ।* 


२. ईसाई पुनमिलन 


प्रत्येक जीवित धमं में एेसे सम्प्रदाय पनप चुके हैँ जिन्होंने इस भ्रम की वृद्धि 
कीटहैकि धमकी जो व्याख्या वे करते हैँ वही निर्रान्ति सत्यहै। इन सम्प्रदायो के 
पुनमिलन की चेष्टा कीजा रही है । 

जनवरी, १६४६ के मध्य में, ग्राकेविदाप केटरवरी द्वारा नियुक्त कमीशन की 
रिपोटं प्रकारित हुई । इस कमीशन को श्रात्मिक भ्रावदयकताग्रों एवं उपासना न 
करनेवाले जातिवन्धुग्रो के प्रचलित वौद्धिक दृष्टिकोण के प्रकाश में म्राघुनिक इंजील- 
वाद की समस्त समस्याप्रों का सर्वेक्षण करना था। उसे सुफाव मी देना था कि किन 


१. चाल्सं° ₹० रावेन : “चाहे चच के प्रति हो, धमंशारस्रो के प्रति हो, ईसा के प्रति द्यो 
या जओौर किसी ची के प्रति हो, सम्पूणं अन्तिम सत्य्‌ का. यह दावा--यह दावा कि ईश्वरामिव्यवित 
श्रनुसंधान की श्रपेक्ता सत्य की एक कवेथा मिन्न प्रेणी की वस्तु है या यह कि एक धमे-मतवाद्‌ 
कार्यार के लिए यदीत उपकल्पना कै श्रसिखित ङु ओर हममे से उन लोगों को परेशानी 
म डालता दै श्रौर उनका तिरस्कार करता दे जिनको ्रपनी सीमानो, मयादार््रो का ठीक ज्ञान रै । 
जव हम क्राइस्ट से मिलते द तो पूंतः विश्वास कर प्तकते हँ किं मानव-जीवन के रूपमेँ वे 
हमारे लिए ईश्वरीय विशेषतां को प्रकट करते है; यह मी विश्वास कर सकते है किं हम ईश्वर 
के विषय भें जितना जानते है या जितनी भी कल्पना कर सकते दै वे उन सवकी परिणति है शौर 
ते उन स्रकरे परे जाते दै; हम यह भी मान सकते है किं परम सत्ता, जीवनशविति या विश्वात्मा 
की कल्पना९ उनके निकट मूर्तिपूजा का प्रकाशन-मात्र ह ओर काइर्ट क मरति हमे पूजा एवं पश्चा- 
तताप अर्पित करना चाहिएः यह भी कि वे हमारे लिए “पिता के तत्व से संयुक्तः हे किन्तु यदि 
हम सच्चे है तो इसके िव। श्रो इल नदीं कह सकते कि वे हमारे लिए ईश्वर ह । यह 
श्रन्तिम वात है जो अपनी सीमित मानवीय स्थिति में हम किकी निष्ठा (्ाराध्य) के लिए कह 
सकते रै; - ईश्वर हमारे लिए, ईश्वर उप्त अथं मे जिसे एकमात्र हम उसका प्रयोग कर सकते 
हैया उते समभा सक है --ईश्यर वहीं तक जहां तक उसकी आत्मा एवं रवभाव पूं मानव- 
पतर मँ प्रपिफलित दै ° -“नेचुश्ल रिलीनन फेरुड क्रिस्विय॒न धियोलोजी' (१६५३) । 
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उपायों से प्रभावपूणं रूप में इन प्रावश्यकताग्नों की पुति की जा सकती है । यह्‌ 
रिपोटे दि कनवशेन ग्रोफ दंगलेंड' (इग्लेड की घर्मशुद्धि) शीषंक से प्रकाशित हुई 
है । इसमे कहा गया है कि यद्यपि "यह्‌ देश सतह पर (ऊपर से ) ग्रवमभी ईसाईहैः 
परन्तु राष्ट्रीय जीवनधमं का प्रभाव वरावर घटता जाता है । सच्चाई श्रौर 
वैयक्रितक ईमानदारी"-सम्बन्धी नैतिक मान मे वड़ा हास हृभ्राहै तथा यौन 
स्वच्छन्दता श्रौर द्ूतज्वर मे तीव्र गति से वृद्धि हुई है" । गिरजावर मेँ उपस्थिति 
की कमी ्राधुनिक मनुष्यों क दृष्टिकोण में परिवत॑न का एक लक्षण है । यह्‌ दृष्टि- 
कोण दिन-दिन प्रधिकाधिक संशयालु एवं धम॑निरपेक्ष होता जा रहा है । जव युग 
कोमांगहै कि म्रात्मिक जीवन भ्रौर दृढ़ तथा गतिशील हो तव वर्तमान नेतृत्व 
स्वयं भ्रम एवं ग्रनि्चय से भर गया है । इस रिपोर्ट मे दुःखदायी विभजन तथा 
विशिष्ट घमं-समागमों में उदारता के ग्रभाव प्रर खेद प्रकट किया गया है क्योकि 
ये ईसाई चच की बन्धुता को विकृत करते है । इसमे विभिन्न ईसाई सम्प्रदायो से 
ग्रपील की गई है कि इ्लेड के धर्म-रोधनकायं के लिए संघटन एवं सहयोगपूवक 
काम करं।° जिन भ्रान्दोलनों का उदेश्य ईसाइयों की एकता हैवे विविधतामें 
एकता के सिद्धान्त को श्रपना रहे है क्योकि यह न केवल एक गहन ग्रात्मिक सत्य 
है वरन्‌ इसमें एक सरल स्पष्ट व्यावहारिक बुद्धि भी निहित है । यह प्रयत्न केवल 
ईसाई की सीमा में ही श्रावद्ध होकर नहीं रह जाना चाहिए । इसे ग्रौर व्यापक 
दृष्टिकोण श्रपनाना चादिए। धर्मनिरपेक्षता एवं भोगवाद न केवल जीवन के ईसाई- 
मागं के लिए वरन्‌ सम्पूणं धामिक द्ष्टिकोण के लिए एक बढता हृश्रा संकट है। वे 
घर्मो कौ प्रतिदरन्दिता को धमं की व्यथता के भ्रमाण-रूप में उपस्थित करते हैं । 

.  जोसिद्धान्त ईसाईसम्प्रदायो के पुनमिलन के ग्रान्दोलन को प्रोत्साहित कर रहा 
है उसे बढ़ाकर मानव-जाति के महान जीवित धर्मो के बीच एेक्य-स्थापन प्रभी लागू 
करना चाहिए । धमं के क्षेत्र मे मी विविधता के लिए स्थान है इसलिए भगडे की 
जरूरत नहीं है । यदि ईसाईवर्म के सम्प्रदाय एकसाथ मिल सकते ह ग्रौर ईसाइयत 
के सत्य के एकमावरग्रविकारी होने का दावा छोड़ सकते है तो यह श्राशा करना बहुत 
श्रधिक न होगा कि स्वयं ईसाईधमं ग्रात्मिक सत्य के एकमात्र भ्रधिकारी होने के 
ग्रपने दावे मे संशोधन करे। घासिकं सत्य-विषयकर इस प्रकार के एकाधिकार के 
दावे के कारण प्रायः धाभिकं ग्रहुकार एवं धर्मान्धिता का जन्म हमरा दै ग्रौर वह 
भ्रात्मा की धमंभावना की दुनिया में सहयोगवृत्ति स्थापित करने में भयंकर 

९. “दि वल्डं कोर न कथ देण्ड आर, (भम एवं शान्तिपम्बन्धी विश्व-सम्मेलन) 
ने, जिसका श्रामोजन एडिनवरा मे शरगरत, "९९२७ म हमा पेक्य की पुष्टिः के हित धोपिति 
किया : “हम नत्रतापूयैक स्वीकार करते है कि हमारे भेद या विच्चेद्‌ शसा की इच्छा के मति- 


रूल द । हम ईश्वर से प्राना करते दै कि वह श्रपने अनुयह से हमारे विच्छेद की श्चवधि को 
कमर करे शरौर द्य कौ पूर्णता तक पचाने मं हमारा पथनदर्शन करे 1»; 
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वाधा-स्वरूप सिद्ध हुग्रा है । 

यदि हम इस मामले पर गहराई के साथ विचार करें तो भिन्न-भिनन विश्व- 
धर्मो ह्वारा बताए हुए विविध ऊध्वं पथों की ग्राधारभूत ग्रात्मिके उन्नति एवं 
प्रयत्न कौ एकता को सहज ही देख सकेगे । ज्यो-ज्यों हम प्रात्मिक पूणता की 
सीढ़ी पर चदते जाते है, मूलभूत श्रात्मिक सत्यो के एेतिहासिक सूव्रीकरण मे जो 
विविधता दिखाई पड़ती है उसका लोप होता जाता है। ऊपर जानेवाने सभी 
मागं परवत-शिखर तक पहुंचाते हैँ । यह केनद्ोन्मखी प्रवृत्ति श्रौ र पवंत-शिखर पर 
पहुचे हृए लोगो मे प्रास्चर्यजनक मतंक्य धर्मसत्य के दृढृतम प्रमाण हँ । भ्राज के 
जीवित विश्व-घर्मो मे जो यह एक मौलिक ग्रात्मिकदृष्टिकोण पाया जाता है उस- 
पर वल देना एक एसी विश्वव्यवस्था एवं शान्ति के लिए ग्रावश्यक है जिसे केवल 
राजनीतिक एवं ्राथिक नियोजन से नहीं प्राप्त किया जा सकता । विर्व की 
म्रात्मिक एकता कौ उपेक्षा करना ग्रौर धार्मिक विविधता को प्रमुखता देना 
तत्त्वज्ञान कौ दृष्टि से ग्ननुचित, नंतिक दृष्टिसे ग्रसमर्थनीय तथा सामाजिक दृष्टि 
से खतरनाक है । जहां भी भागवती वृत्ति है वहीं एेक्य है । 

यदि हमे धार्मिक जगत्‌ की वतमान ग्रव्यवस्थित, विभक्त स्थिति को दूर 
करनादहैतो हमे वह्‌ दृष्टिकोण ग्रहृण करना पड्गा जो, विलियम लाँ के शब्दों मे, 
उदार भावना, ईइवर एवं जो कुच शिव है उसके प्रेम से श्राप्लावित संतों का 
समागम है 1 इसे कोई विरिष्ट चर्चोँ कौ कटुरता से नहीं प्राप्त कर सकता; यह्‌ 
सम्पूणं इहलौकिक विचारों के प्रति पूणेतः मृत हो जाने, ईङवर के पवित्र प्रेम 
तथा ईइव रीय अनुग्रह के उस ग्रभिषेकसे ही संभवदहैजो मनको हर तरहकी 
स्वार्थपरता से मुक्त कर देता है ग्रौर ईसाई, यहुदी या नास्तिक प्रत्येक मानव के 
प्रति समान प्रीति रखता हुश्रा सत्य एवं शिव को श्रपनाता है ।" 

वौद्ध-स्राट म्रशोक महान ने ग्रपने वारहवें शिलालेख मे घोषणा को थी : 
“परम पुनीत सम्राट सभी सम्प्रदाय के लोगों के प्रति, चाहे वे संन्यासी होया 
गृहस्थ, श्वद्धा रखते हैँ रौर दान तथा भ्रनेक रूपो मे इस शद्धा को प्रकट करते दैँ। 
पर परम पुनीत सग्राटको दान या बाह्य श्रद्धा कौ उतनी चिन्ता नहीं है जितनी 
इस बात की कि सव सम्प्रदायो मे सार-तत्त्व का विकास हो ।*" जो श्रादमी 
श्रपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है परन्तु दूसरे घर्मो को निन्दा करता है, इसलिए 
कि वहु केवल श्रपने धर्म के प्रति प्रासवित रखता है भ्नौर म्रपने धमं का यश बढ़ाना 


, चाहता दै, वस्तुतः ग्रपने एसे चरण से म्रपने ही धमं को गहरी क्षति पहुंचाता 


है । इसलिए श्रविरोध श्रौर दरसरे धर्मो दारा स्वीकृत धर्मिष्ठता के नियम को 

स्वेच्छापूर्वक ध्यान देकर सुनना श्रावश्यक है ।“ यही वह मागं है जिसपर चलकर 
समस्त जगत्‌ के लिए एक संभुक्त श्रात्मिक जीवन का विकास करना संभव हो 
सकता है । तभी धमं उन मानवतावादिथों तथा ग्रपने साथी मानवो कै निष्ठाधूणं 


१७६ सत्य की खोज 
सेवकं को, उनकी बौद्धिक एवं नैतिक प्रन्तश्चेतना को क्षति पहूंचाए विना, ग्रपनी 
शरोर भ्राकपित करने में समर्थं होगा जो प्राज किसी धर्म-विशेष को ग्रहण करने 
मे ्रसमर्थं है । 

सत्य का हित विचार-स्वातंत्य पर निर्भर है । दूसरे विचारोंको समभकर 
ही हम सत्य का अ्रधिक भ्रच्छा दशंन पा सकते हैँ । यदि दूसरे विचार गलत भी 
हैँ तो सत्य के लिए मिथ्या से, गलती से संघषं करन ग्रच्छा ही रहेगा । यदि हम 
विचार-स्वातंत्य को दवा देते हैँ श्रौर दूसरों के ईमानदारी के साथ ग्रहण किए हुए 
विचारों को धापिक उत्पीडन, एकांगी शासन-कार्यो तथा ्नन्यायपूणं ग्राथिक एवं 
सामाजिक दवावों वारा दमित करदेतेदैँतो हम धार्मिक सत्य एवं प्रजातांतिक 
ग्रादशे कालत्याग कर चुकत्रे हैँ । धमं या राजनीति मे “उन्हं म्रन्दर श्राने को विवश 
करो' जेसी कोई चीज नहीं है। ध्म एक वृत्तिहै, एक सुख है जो हमारे 
श्रस्तित्व को एक ग्रथ देता है, एक एेक्य प्रदान करता है । यह मतवादों का कोई 
एसा पुज नहीं है जिसे सारी दुनिया स्वीकार करे। मतवाद एवं भ्रनुष्ठान, यहां 
तक कि स्वयं धमं मी श्रपने मे कोई साध्य नहीं है । ये केवल मानव-जाति में ईरवर 
के तात्पयं कौ पूति के लिए । इन्दं किसी एक वगं या संस्कृति, जाति या राष्ट 
का सेवक बनकर नहीं रह्‌ जाना चाहिए) जो परम्पराएं हजारों वर्पो से चल 
रही है, जिन्होने श्रगणित पीटियों को भ्रात्मिक सहायता दी है तथा ज्ञानी एवं 
पवित्र संतों को जन्म दिया है, लोगों से उन्हें छोड़ने के लिए कहना कोडई वुद्धिमानी 
नहीं है । जसे पेड-पौधों का श्रपना जीवन तव तक वना रहता है जव तक उनकी 
जड़ धरती के ग्रन्दर फली रहती रै वंसे ही विचारोका भी ्रपना एक जीवन 
होता है। 

ग्रतीतकाल मे धर्मो ने एक-दूसरे से जितना सीखा, म्राज उसकी भ्रपेक्षा 
म्रधिक सीख सकते है, यद्यपि दूसरों के संसगं से परिष्कृत होने पर भी उनमें से 
कोई एक, मानव-जाति के श्रात्मिक एकीकरण के लिए सवके लिए स्वीकार्यं 
ग्राधार नहीं उपस्थित कर सकता । किन्तु यदि हम महान धर्मो के ग्राधारभूत 
श्रात्मिक तथ्यों तथा उनके द्वारा दी जानेवाली सार्वदेशिक नंतिक रिक्षाग्नो की 
रोर व्यान देते हँ तो वे सव महान धमं एक ही केन्र कौ ्रोर जाते हुए दिखाई 
देते दै । हम श्राज के एकाधिक धर्मो से स्फूति प्राप्त कर सकते है । हम कोई नया 
धर्मं नहीं चाहते किन्तु पुरातन धर्मो के प्रति एक नई एवं विकसित समभदारी 
चाहते हैँ । धर्मो का भविष्य सवके दवारा एक ही धमं स्वीकार करने या धर्मो में 
्रतिद्रिता होने मे नहीं, वरन्‌ उनकी विशेषताश्रों को समभते हए भी उनमें 
सन्निहित श्राधारभरत एकता के स्वीकार किए जाने में निर्भर है । 

हमारी एकता हृदय एवं भावना की एकता हे । हम ईङ्वरःस्थित जीवन के 
बाह्य रूपों मे विभाजित ह किन्तु हमारा विश्वास दै कि विभिन्न रूपो के गहरे 
स११ 
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बोधसे प्रात्मिक जीवन के सत्य का एक संयुक्त दशेन हमे होगा इस विचार पर 
उन लोगोंद्रारावलदियाजारहाहै जो काल एवं स्थान कौ दृष्टिसे एक-दूसरे 
से बहुत दूर हैँ किन्तु यह दूरी इस उदार दानमे भाग लेने में वाधक नहीं हो सकती 
वयोकि इसमें हमारी खोई विरासत को पुनः विजय कर लौटा लाने के कार्यमें 
सहायता देने की शक्ति है ।९ 
हममे से कु मे,गरपने धर्मं के सिवा दूसरे ध्म के लिए यदि ग्रपमान कौ नहीं 
तो उदासीनता की जो भावना है, वह म्रज्ञान एवं वोधहीनता के कारण है । यदि 
हम श्रद्धापूर्वकं उनका भ्रध्ययन करं तो देखेगे कि उन सवमें दृष्टिकोण कौ समानु- 
भूति है । केवल भव्य एकाकीपन में नहीं वरन्‌ सक्रिय विरोध-भाव से रहुनैके कारण 
उन्होने एक वड़ा सुग्रवसर खो दिया है । “भारतीय विचारधारा के साथ सहानु- 
भूतिपूणं सम्बन्धे वनाने के प्रतिम ्रवसर के वावजूद हमने इस दिशा में जो वहत 
ही कम यत्न किया है वह्‌ हमारे लिए निन्दा की वात है। "मै यह्‌ नहीं कह्‌ रहा 
हं कि हमे बौद्ध या हिन्दू हो जाना चाहिए किन्तु मेरा विश्वास है कि हम उनसे 
उतना ही सीख सकते हैँ जितना वे हमसे सीख सकते हैँ यदि ईङइवर समस्त 
मानव-जाति का ईइवर है तो जो लोग दूसरे वर्गो के हँ तथा दूसरी भाषाग्नों का 
प्रयोग करते हवे भी उन्हीं श्रंतिम प्ररो के समाधान केलिए सचेष्ट है । 
श्वी सी एफ० एण्डरूज ने कहा था: “यदि ईसारईधमं को सफल होना है तो 


१. एकं मध्यकालिक भारतीय रहस्यवादी ने लिखा दै: “विभिन्न दीपों मे विभिन्न 
प्रकार के तेल हो सकते है, वातियां मी भिन्न-भिन्न प्रकार की हो सकती है विन्तु जव वे जलती 
है तव हमे एक ही प्रकार की लौ श्रौर प्रकाश मिलते दै ।2' 

२. उन्ल्यु आर० ईन, “भिरिटिसिडम श्न रिलीजनः (१६४७), पष्ठ = । 

आर० जी० कोंलिंगवुड लिखते ह : ““विचारयन्त्र की इन कणंकटु खट्‌-खट्‌ ध्वनिर्यो के 
ऊपर स्वगं की आत्माश्रों अथौत्‌ महान तचच।नियों द्वारा एक समतेतगान गाया जा रहा है । यह्‌ 
राग एकबारगी व्यक्त सत्य-पन नहीं है वरन्‌ एक जीवित विचार दै जिक्तके विषय कुद पहली ही 
वार श्राविष्करत नदीं हए हैः किन्तु प्रत्येक सच्चे विचारक द्वारा वरावर निश्चित एवं सष्ट रूप 
ग्रहण करते रहे दै ।?--“स्वेकुलम्‌ मे रिटि" (१९२४), पृष्ठ १२। 

व्दाइ्टेड श्रपने ग्रंथ “रिलीजन इन दि मेकिंगः (१९२६) मेँ लिखते हँ : “श्राधुनिक 
चिन्तन में निधौरक प्रभाव के रूप मेँ ईसाई एवं वोद धर्मो का हाप, श्रंशतः इस तथ्य के कारण 
दै किं प्रत्येक धम मे दूरे से अलग रहने, दूरे से अपनी रक्षा करने की प्रवृत्ति रही दै । जञान- 
लाभ के स्वय॑पूणं पाडिव्यामिमान ओर्‌ अज्ञान षर्मान्धों के ब्ात्मविश्वास ने मिलकर हरेक धरं 
को श्रपनी ही विचार-प्रणली मे कद कर दिया । गम्भीर भर्थो के लिए एक-दूसरे की ओर देखने 
क्री जगह दोनों आ्त्मम्तष्ट रौर ्रनुत्यादक वने रदे |? १् १४६ । 

“पाश्चात्य प्रविधि कै अनेक ्राविष्कारो दवारा भतिकं रूप से सम्बद्ध जगत्‌ के प्रति द्द्‌ 
धृ एवं महायान की फलप्रद देन उसे कम नहीं होगी जितनी ईसिस-उपासना एवं नव-प्लेटो- 
वाद कौ एक जमाने मे शसा अन्तद ष्टि एवं आचार के प्रति थी 1 अरनाल्ड जे० टोयनबी : 
(ए रटडी अफ हिरटरी (१९५४), भाग ७, पृष्ठ १०७ । 
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उसे प्रतीतकाल कौ महान धार्मिक चेष्टाश्रो के विरोधी एवं प्रतिष्टद्धीकेरूपमें 
सामने नहीं प्राना चाहिए । उसे एक सहायक, एक परिपूरक, शातिस्थापक प्रौर 
मित्रकेरूपमेग्रणिग्राना चाहिए । हिन्दुधर्मं से धर्म-परिवर्तन द्वारा ईसाई वना 
लेने कौ इच्छा त्याग देनी चाहिए किन्तु विपत्ति के, भ्रावश्यकता के समय उसकी 
मदद करने कै लिए तथा उन कतंव्यों की पूति मे उसकी सहायता करने के लिए 
सामने श्राना चाहिए जिनकी उसने इतने दिनों से उपेक्षा की है“ 
धर्मो को एक-दूसरेके वारे में काम करते हए, सवके वारा मानवीय भ्रातृत्व 
के महान स्वप्न कौ पूति के लिए सहायक होना चाहिए । डा० प्रत्वटं इवीत्जर 
कहते हँ : “पाश्चात्य एवं भारतीय दशनो को इस भावना से एक-दूसरे की स्पर्धा 
नहीं करनी चाहिए कि एक सही ग्रौर दुसरा गलत दै। दोनों को चितन के एक 
एेसे मागं पर प्रगति करनी चाहिए" -जिसमें रन्त मेँ सारी मानव-जाति भागले 
सके 1 “° ग्रात्मिक जीवन केश्रनुसरंण में दोनों मित्र एवं भागीदार हं । शांति, न्याय 
एवं स्वतन्वता के हितव्धेन-कायं मे सभी धरम एक पवित्र साेदारी कै सूत्र में 
्रावद्ध है । हमारा वन्घुःपेम हमारे पड़ोसी के प्रेम में वदल जाना चाहिए । °्रात्मा 
के धमं द्वारा म्रास्मिक वन्घुता कौ भावना को सदा जीवित रखना चाहिए । 
सभी बड़ घर्मो में न्युनाधिक एक-सी घामिक धारणाएं मिलती है, यद्यपि 
मूलतः वे दुसरे धर्मो से ली नहीं गई है । 
जव भारत को एक घमं निरपेक्ष राज्य कहा जाता है तव इसका प्राशय यह्‌ 
नहीं होता कि हम एक श्रदृष्ट ग्रात्मा की सत्यता ग्रथवा जीवन मे धर्मं की श्रावद्य- 
कता को ्रस्वीकार करतेहै, या यह्‌ करि ह्म भ्रधामिक्ता कौ प्रशंसा करते है । 
इसका यह्‌ भी प्राशय नहीं कि धर्म-निरपेक्षता ही एक निश्चयात्मक धर्म वन जाती 
हैया यह कि राज्य ईर्वरीय प्राधिकारों ( ्रीरोगेदिन्स)को धारण कर तेता ै। 
यद्यपि परमेश्वर मे निष्ठा मारतीय परम्परा का भरावारमूत सिद्धान्त है किन्तु 
भारतीय राज्य स्वयं किसी घर्मके साथ ्रपने को सयुक्त नहीं करेगा, न वह्‌ किसी 
एक वम हारा नियंत्रित होगा । हमारा विचार हैकिकिसी भी एक धमं को विशेष 
१९ नही दान किया जाना चाहिए । भर किसी भी एक वसं को राष्टीय जीवन 
या ्रन्तर्टरीय सम्बन्धो में विष सुविधाएं नहीं दी जानी चादिषए क्योकि एसा 
करना प्रजातन्त्र के ग्राघारभूत सिद्धान्तो का उल्लंबन तथा धम एवं शासन दोनों 
के स्वं ्तिम हितों के विरद होगा । धामिक निष्पक्षता को, समभंदारी एवं 


“६डिया इन दर जिशन' (१६१०) | 
लाजै सीवर : शल्वः सवत्नरः (६९४७), एषठ २७६ । 
“ईश्वर श्रजनवर को भोजन-वस्र देकर प्या 
भूमि में अजनवी को, अपरिचित के प्यार्‌ करो ।? 


१. 
२. 
३, र करता दे, इसलिए तुम भी, मि कवी इक्त 
--उय.दरोनोमी' ६० : ६=, १९। 


ष्ठ” 
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सहिष्णुता के इस दृष्टिकोण को राष्ट़ीय एवं ग्रन्तरष्टरीय जीवन में एक दैवी 
कर्तव्य की पूति करना है। कोई नागरिक दल उन अ्रधिकारों एवं सुविधाग्रों को 
स्वयं नहीं प्राप्त कर सवता जिन्हें दूसरों को देने से वह इन्कार करता दै । किसी 
को भी केवल ग्रपने धमं के कारण किसी प्रकार की ग्रयोग्यता या भेदभाव का 
शिकार नहीं होना पड़गा वरन्‌ सामान्य जीवन में पूरी मातरा में भाग लेने के लिए 
हरेक समान रूप से स्वतन्त्र रहेगा । धमं एवं राज्य को अ्रलग करने के भीतर यही 
ग्राधारभूत सिद्धान्त निहित है । भारतीय राज्य की धार्मिक निष्पक्षता को धर्म 
निरपेक्षताया नास्तिकता के साथ नहीं मिलाना चाहिए । इसमें धर्म-निरपेक्षता 
कीजो परिभाषा दी गई है वह्‌ भारत की प्राचीन धार्मिक परम्पराके प्रनुसार ही 
है । यह्‌ निष्ठावानों के एक भ्रातृत्व की प्रतिष्ठा करने का यत्न है-- वैयक्तिक 
विजेषताभ्रों को वगेचेतना के अ्रधीन करके नहीं वरन्‌ उन्हें एक-दूसरे के सामंजस्य 
मे लाकर । यह्‌ जीवन्मय भ्रातृत्व म्रनेकता में एकता के सिद्धान्त पर श्रध्रितहै 
ग्रौर यही एक सिद्धान्त है जिसमें सुजन कौ क्षमता है । 

विभिन्न धर्मो के ग्रध्ययन से पता लगता है कि उनमें दारोनिक गहराई, म्रात्मिक 
सघनता, विचार-स्फ़ति, मानवीय सहानुभूति वतमान है । पुण्यशीलता, पवित्रता, 
निष्कलुषता ग्रौर उदारता विद्व के किसी एक धमं की मिल्कियत नहीं है । 

श्राज हम प्रत्येक धर्म मे एेसा अ्रल्पमत पाते हैँ जो भ्रपने धमे के क्षितिज के परं 
भी देखता है; जिसका विश्वास है कि धार्मिक भ्रातृत्व संभव है- किसी एक 
मागं को समस्त जगत्‌ पर जवदरस्ती थोपकर नहीं वरन्‌ इस सवंग्राही मान्यता 
के द्वारा कि हम सव सत्यान्वेषौ है, मागं मे चल रहे तीथेयात्री हँ तथा हम सवका 
लक्ष्य समान सदाचरण एवं ्रात्मिक मानदण्ड तक पहुंचना है । जो स्वानुभव कं 
प्यासे है वे श्रात्मधमं के देवदूत ह; भ्रनुभव का य्ह क्षेत्र सब धर्म-संस्थाग्नों से 
स्वतन्त्र है । वे उन सृक्ष्मताघ्नों के भी पैगम्बर हँ जो मानवीय ज्ञान से उत्पनत होती 
है- उस ज्ञानसे जो प्रेम द्वारा शासित एक पाथिव जाति कं निमणि कं लिए सजग 
है । इस मन:स्थिति का व्यापक श्रस्तित्व ही भविष्य की भ्राश है ।° 


१. श्री लारेकत हाइ्ड लिखते दै : “समस्त संघपे एवं भ्रान्त्या के बीच भी सहानुभूतिशील 
पर्यवे्कं ध्म के एक ने रूप की उदित होती हई सूपरेलाणं देख सकता दै. “जिसे उप्त मन्दिर 
का नवशा कहा जा सकता है जिनमें हमारी अलत्मिक संतति एक न एकर दिन उपाप्षना कंरेगो । 
इस प्रकार जो दाचा स्वयं श्रपने को प्रकट करता है वह पूतः आधारिक दै-वह ्ञानधमं है 
जो किसी त्राध्यासिक श्रावश्यकता कै कारण सम्पूणं बाह्य प्रतीको एवं ्रनुष्ठानों के लिए एक 
्न्तरिक कंजी प्रस्तुत करने को विवश है 1""जो लोग संशयवाद एवे भोतिकवाद से पुनः धमं 
कौ श्नोर लोट रहै & उनका वहत बडा बहुमत पते पूरवेनों के धमं की श्रोर नदीं वरन्‌ हानधमं 
केहीकिसीन किसी सूप की श्रोर्‌ लोट रहा दै 1“ -दि चिज्डम रिलीजन उड (अर्विग 
ग्लास पेपर नं० १२, पृष्ठ ४४ फुटनोट से ₹० सी° विक दारा अपने “दि किंश्चियन 
एटिय्ूढ द्र अदर रिलीजे्ः (१९५३) षष्ट १९ पर दत । 


उपसंहार 


यद्यपि हमारे युग ने धमं का राशय समना प्रायः छोड़ दिया दै फिर भी श्राज 
उसे एेसी चीज की प्रवल प्रावश्यकता है जो धरम ही दे सकता है । एक ग्रतीन्धिय 
परम सत्ता कौ स्वीकृति, उसकी ्रभिव्यवित के रूपम मानव-व्यकिति की स्वतंत्रता 
तथा इतिहास के लक्ष्यरूप में मानव-जाति की एकता, यही प्रमुख धर्मोके प्राधार 
है । मरात्मा का धर्म इन मूलभूत सत्यो की फिर से पुष्टि करता है । यह्‌ मतवादं 
भ्रौर भ्रनुष्ठानों को अ्पयप्ति प्रतीकवादिता के ्रतिरिवत ग्रौर कुछ नहीं समभता। 
यह धमं के नेताग्रो से कहता है कि वे उत्तापन एवं शोधन की एेसी क्रिया का 
म्रारम्म करें जिससे धामिक या सामाजिक कटुता के साचे में धर्मो को 
ठण्डे एवं कठोर हो जाने से बचाया जा सकर । इन पृष्टों में जिस धर्म की रूपरेखा 
दी गई है उसे सनातन या शादवत धर्मं कहा जा सकता है । इसे किसी धर्म-विशेष 
से भिलाना ठीक न होगा क्योकि यह एेसा धमं है जो जाति, सम्प्रदाय सवको पार 
कर जाता है किन्तु इतने पर भी सव जातियों ग्रौर सम्प्रदायो को श्रनुप्राणित करता 
है जिस धमं को हम मानते हो, उसे एेसा श्रेष्ठ रूप दे सकते हे कि वह्‌ श्रात्मा के 
धमं को पंक्ति मे श्रासके। मै मानता हं कि हरेक धमं में एसे ऊर्वं रूपान्तरण 
कौ संभावनाएं बतंमान है।' हमे हिन्दूधमं या ईसाईधर्म को एक एेसे विकासमान 


१ प्रोफे्र लर रेनो लिखते & : “श्रिनिक युग के संक ने, जिसका कारण गलत या 
सही पाश्चात्य मोतिकवाद को वाया जाता है, दिन्दूधम के गोरवभे बधि ही की दै। कुलं 
लोग इते एक परम्पर "कै भरामाणिकं अनुजीवन के रूप भँ देखते है शरोर त्रपने जीवनदशन के 
श्राधाररूप मे यहण करते है | दूरे इसे एक विश्वव्यापी धार्मिक संहतिवाद मे सम्मिलित करना 
चाहते दै । ये प्रयत्न सफल होगि या नही" इसका निर्य तो भविष्य पर दी छोड़ देना चाहिए। 


किन्तु इतना तथ्य तोरददीजातादै किधर्मोके इतिहासकार के लिए दिन्दूधमं श्रध्ययन का 

एक अप्रतिम ततत्र प्रस्तुत करता है । इमे तुर्यां अनेक है किन्तु इसमे रहस्थपूणं शक्ति की 

एक महान धारा दै; यह धमं की सम्पूणं धारणानां को व्यन्त करता है तथा उसकी कल्पना उर 

नित्य-नूतन रूपों मे प्रकाशित करती रहती है । अपनी मूलभूत परम्परा को खर्षित रखते हए 

भी उमे वारवार नवोन होने की शक्त दै। भविति श्रौर उससे भी भ्रधिक योग में उतने 

रहस्यात्मक संस्कारो की अद्वितीय विधियो को पूता तक पहुवा दिया है जो प्रबल सूप से 
१८० ध 
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उपसंहार १८१ 


ईदव रीय रहस्योद्घाटन (इलहाम : रिवेलेशन) कै प्रंशरूप मे देखना चािए जो 
समय पाकर एक बृहत्तरं श्रात्मधमं में परिवतित हो जाए्‌। 

हम एक उत्तेजना, संकट प्रौर सुयोग के युग मे रह्‌ रहे हैँ। हमें ्रपनी 
्पूरणताश्रों का ज्ञान दै ग्नौर यदि हमभें लक्ष्य को देख सकने की दृष्टि श्रौर उसके 
लिए काम करने का साहस हो तो हम ग्रपनी म्रपूण॑ताग्नो--ग्रपर्याप्तताभ्रों को 
दूर कर सकते दै । 








स्तव्यस्त आत्मिक शिक्षण-विधियों के मरतिक्रूल दै । सवके उप्र उसकी सामान्य 
धरम की न्याख्या तथा रूपी भावना एवं धर्म-साधना की आदान-प्रदानात्मक प्रेरणां के 
पी एक ेसा तख दै जो श्रनुदरूल परिस्थितियों म मानवीय्‌ व्यक्तित्व को एक नवीन पेक्य कौ 
लोर ले जाने की चमता रखता हे ।' +--.रिलीजंस ओर पेण्ट इंडिया" (१९५२); पृ ११० ॥ 


पस्विम की च्च 





्‌ 





डा< राघाकरृष्णन्‌ 
के 
कुष ग्रन्थ अन्तरष्टरिय स्यातिप्राप्त ग्रन्थ 


भगवदगीता 
भारतीव विचार-परम्परा के महान व्याख्याता रौर वर्तमान युग कै मूेन्य 
चिन्तक श्रौर दार्शनिक डा० राधाकृष्णन्‌ ने भ्रपने इस प्रसिद्ध ग्रंथ में भगवद्गीता 
के सन्देश की श्राधिकारिक शौर प्रेरणाप्रद व्याख्या प्रस्तुत की है । इस ग्रन्थ की 
सवसे वडी विशेषता यह्‌ है कि इसमें लेखक ने गीता के कठिन से कठिन स्थलों को 
भी देसे सहन, सरल प्रौर तकं ठंग से प्रस्तुत किया है कि सामान्य से सामान्य 
पाठक भी ग्रपने ग्राध्यात्मिक परिवेश का ग्रासानी से विस्तार कर सकता है श्रौर 
गीता की मूल प्रेरणा को हृदयंगम कर सकता है । 
श्रारम्भ मे एक विहत्तापूणं लम्बे परिचयात्मक लेख मे लेखक ने भगवद्गीता के 
महत्व पर प्रका डालते हुए इसके इतिहास, दादानिक पृष्ठभूमि, प्रमुख टीकाकारो 
ग्रोर उनकी टीकाग्रों की विशेषताश्रो, ज्ञानमार्गं, भव्तिमागं मरौर कममागं आदि 
का संक्षिप्त परिचय देते हुए गीता के वास्तविक लक्ष्य को स्पष्ट कियाहै। 
पहले हरेक श्लोक का शब्दाथं दिया गया दै ग्रौर फिर इलोक के प्रमुख शब्दों 
का व्यापक भ्रं देते हुए पूरे श्लोक की विस्तृत व्याख्या की गई है । व्याख्या करते 
समय विद्टान लेखक की दृष्टि तुलनात्मक रही दै । निस्सन्देह गीता का यह्‌ गहरा रौर 
व्यापक श्रध्ययन प्रत्यन्त महत्वपुणं है । मूल्य : बारह रषये 


धर्म स्रोर सम्यल 

सभ्यता वया है ? धर्म किसे कहते है ! समाज-निर्माण में घमं का क्या स्थान 
है ? सा्वकालिक महत्त्व के इन प्रश्नों का उत्तर लेखक ने श्रपने इस ग्रंथ मे वड भ्राक- 
पकं ठग से प्रस्तुत किया है । इसमें उन्होने धर्मं की भ्रावश्यकता, धमं की प्रेरणा 
श्नौर नई विश्वन्यवस्था, हिन्दूधर्म, हिन्दर-समाज मे नारी का स्थान ्रौर युद्ध म्रौर 
कान्ति जंसे विषयों कौ विस्तार से व्याख्या की है, तथा माक्सं कै हंात्मक भौतिक 
वाद रौर महात्मा गान्धी के रिसा के संदेश का विदलेषण किया है । 

्रस्तत ग्रंथ “रिलीजन एेण्ड सोसायटी का सफल प्रनुवाद है, तथा धमे भ्रौर 
सामाजिक विचारधाराग्ों के विद्याधियों मरौर प्रबुद्ध पाठकों के लिए एक भ्रमूल्य 
देन है । “भारतीय राजनीति सें घटित हाल की घटनां के विषय मे' एक उत्तर- 
लेख भी हिन्दी भ्रनुवाद में सम्मिलित है । मूल्य : श्राठ रूपये । 


परं ओर पञ््िमः : कषु विचार । 
डा० राधाकृष्णन्‌ ने अपने इस ग्रमूव्य ग्रंथ में श्रपनी सम्पूणं विशिष्टता के साथ 
इतिहास, धमं ग्रौर दशन कै प्रति पूर्वीय श्रौर पर्चिमी विचारों का जो तुलनात्मक 
म्रध्ययन प्रस्तुत किया है वह्‌ ग्रदितीय है। 


प्रस्तुत म्र॑य मे ° रावाकृष्णत्‌ ने भारतीय धमं भ्रनौर दशेनके प्रारम्भ से 
लेकर श्रव तक के विकास का विवेचन करते हुए विभिन्न धर्मो के एेतिहासिक 
विकास की व्याख्या प्रस्तृत की है । 


संसार भर के विद्रानों ने डाऽ राधाकृष्णन्‌ की जिस महान प्रतिभा की प्रशंसा की 
है, प्रस्तुत ग्र उसका एक श्रेष्ठ प्रमाण है । मूल्य : पांच रुपये । 


धमः : तुलनाल्ज्प्क इष्टि में 

धमं के तत्त्वो भ्रौर जीवनके मूल्यों को परखने ग्रौर समभनेमे डा० राधाङृष्णन्‌ 
जैसे करंतदरशी तत्त्वज्ञ ग्रौर विचारक की रचनाएं प्रत्यन्त सहायक हैँ । यह्‌ पुस्तक 
इस दृष्ट से वहुत महतत्वपूणं है । यहां बडी सीधी-सादी भाषा में धमे के सम्बन्ध 
मे धवं प्रौर पर्चिम क दृष्टिकोण को तुलनात्मक रीति से प्रस्तुत किया गया है। 

यह पुस्तक विद्वान लेखक की भ्रगरेजी पुस्तक ईस्ट एेण्ड वेस्ट इन रिलीजन' का 
प्रामाणिक हिन्दी श्रनुवाद है । इसमें न केवल धर्म के, वल्कि जीवन श्रौ जगत्‌ के 
सम्बन्ध मे एक नई दृष्टि, एक नई दिशा प्रदान की गहै! मूल्य : पांच रुपये 


भारतीय दर्थनः 
(भारतीय दशेन' डा° राधाकृष्णन्‌ के श्रत्यन्त महत्वधूणं प्रथ इंडियन फिलासफी 
का प्रामाणिक हिदी ग्रन्‌वाद है । इस ग्रथ की संसार के सभी विदानो ग्रौर दाङंनिकों 
ने मुवतकंठ से प्रशंसा की है, कयोकि इसमें विदान लेखक ने भारतीय द्धन जैसे (4 
रौर व्यापक विषय का जिस भ्राकर्षक प्रौर ललित शैली में श्रौर साथदही जिस 
†माणिकता शौर तुलनात्मक श्नध्ययन के साथ विवेचन किया है वह्‌ ्रद्वितीय है । 


भारतीय दन के प्रारम्भिकं काल से लेकर भ्र्वाचीन काल तक के एतिहासिक 


८ रूपरेखा करते हए ग्र॑थकार ने यहां भारतीय दर्शन की प्रमुख 
धारा्नो, विभिन्न वर्मपरम्पराग् ग्रौर भारतीय श्राच्यात्मिक 


1 ए मक जगत्‌ के युग-निर्माता 
चिन्तको के दाशेनिकं विचारों की विस्तृत ग्रौर युक्तियुक्त व्याख्या प्रस्तुत की है । 


श्रपने विषय का यह श्रद्धितीय गंय दो पृथक्‌ खण्डों मे प्रकाशित हो रहा है। प्रसमें 


ङ राजपाल एण्ड सन्जञ, दिल्ली ` क 
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